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बस्सझसत न | 


निवेदन 
६३का--रयूतब्चचया 


शुरुकुल विश्वविद्यालयकी साहित्य परिषदृका नाम अब 
हिन्दी जगत्‌ में श्रपरिचित नहीं हे। उसको ओरसे निकाली 
हुई साहित्य परिषद्‌ प्रन्थमाज्ना की तीन पुस्तक हिन्दी साहित्य 
प्रेमियोके सनन्‍्मुख उपखित की जा चुकी हैं। आज हम इसी 
ग्रन्थमालाकी चतुर्थ पुस्तक “महावीर गेरीवाढ्डी! हिन्दी 
संसारके सन्मुख उपस्थित करने लगे हूँ। इसके लेकक उक्त 
विश्वविद्यालयके योग्य स्नातक श्रीयुत परिड्षत इन्द्र विद्या 
वाचस्पति, भू पू० सम्पादृक 'विजय', हैं। जिन महानुभावों 
ने नेपोलियन बोनापार्ट तथा “ग्रिस बिस्मार्क” के जीवन चरिश्रों 
- पढ़ा है वे उनकी मा्मिक लेखनशेली से भत्री भाँति परि- 
चित हैं। प्ररतुत पुस्तक भी उन्हीं को लेखनो की लोला है। 


इस सममभ जिस बेगसे हिन्दी साहित्यकी उन्नति हो रही 
है उलका अनुमान नहों किया जा सकता। 'इस समय जहाँ 
अनेक उत्तम २ पुस्तकोके अज्भवाद हिन्दी भाष।में प्रकाशित 
दो रदे हैं। वहाँ मोलिक पुप्तकरका निकलना भो ,अत्यन्त 


आवश्यक है। इन बातोंकों ध्यानमें रखते हुए हमने इस 
'समयोपयोगी” पुस्तककों प्रकाशित किया है। आशा है कि 
इस पुस्तकको दिन्दी संखार अपना कर हमारा उत्लाद 
बढ़ाएगा | 


झन्तमें हम श्री परिडत जयदेव शर्मा विद्यालंकारकों दार्रिक 
घन्यवाद्‌ देते हैं जिन्दोंने इस पुस्तकके प्रकाशित कराने में इर 
प्रदारकी सहायता प्रदान कर समाको अलुगृद्ीत किया है। 


शुरुकुल विश्वविधालय ] वंश।धर 
/ को 
घसन्तपञ्ञमी १६७८ बि० सादित्य परिषद 
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अस्तावना 
है अिओी 4 


५ गे (4 रीचाल्डीकी जीवनीके मिससे इटलीकी स्वाधी- 
नताका इतिहास सुनानेके लिये किसी युक्ति या 
बहानेकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरी- 
याल्डीकी जीवनी दी इतिहासकी स्थिर कविता है झोर इटली- 
की स्वाधीनताका इतिहास मनुष्य जातिके उन्नति.पथका एक 
प्रसिद्ध पड़ाव है । जब तक लोम स्वाधीनताका आदर करंगे, 
जब तक संसार वीरताको पूजाकी दश्टिसे देखता रहेगा, तब 
तक लेखक भी गेरीवाल्डी और इटलीकी स्वाधीनताकों 
कथाएं खिलकर अपनी खेखनीको पवित्र करते रहेगे। 
स्वाधीनताके गीत गाना बहुत सहल है, परन्तु उसे 
'पाना, लुटी हुई स्वाधीनताको फिरसे हस्तगत करना, बहुत 
ही कठिन है | स्वाधीनताकी देवी अ्रनगिनत बलिदान चाहती 
है। यह आवश्यक नहीं कि वह बलिदान एक ही ओरसे हो। 
दोनों ओरसे बलिदान दोनेके अनन्तर ऐला श्रवसर उपस्थित 
होता है कि यदि ज्ञाति स्वाधीनताकी प्रवल अभिलाषा रखे 
(छ) 





तो उसे प्राप्त कर सके। गेरोयालडी स्वाधोनताका.पुजारी 
था | उसने जहाँ एक ओर एज्या वेधीके चरणोमे अपनी भोर 
से अनेक षलियाँ भटकीं, व्दों साथ ही शत्रुके पद्षसे भी हज़ारों 
सीस लाकर चरणाोपर रख्त दिये। [ऊँचा उद्देश्य हो, हृद्यमें 
सचाई हो, स्वार्थका लेश न दो, ऐसी दशाम जो वीर नेता माठ- 
भूमिको स्वाधीनताकी वेदीपर स्थपक्ष ओर घिपत्षकी वलियों 
चढ़ानेका सामथ्य रखता है, वही जातिका उद्धार कर सकता 
है । जिस बहादुर मुलियाम यह शक्ति है कि बह एक लंलकार 
से अपने देशकी मुर्दा आत्माओंको सचेत कर सके, उनमेसे , 
ओ चिड़ियाँकी शक्ति भी नहीं रखते, उन्हें वीर बनाकर भयंकर 
बाजासे मिड़ा सके, अपने प्राणोंको तृण सदश मानकर दुनियाँ 
को दिखा सके कि आदर्शके लिये जोना ओर आदशेके लिये 
मरना किसे कहते हैं, वही, बल एक वदी, बहादुर मुखिया 
देशके शरीरपर बेधी हुई अंज़ोरोंको काट सकता है, दूसरा 
नहीं | गेरीवाल्डी ऐला बहादुर मुखिया था। उसका जीवन 
निः स्वारथता और बद्ादुरीके शाख्का एक आवश्यक झृश्याय 
है. जो देश स्वाधीनताके प्यासे हैं, उनके लिये बह शीत 
सरोबरकी राद दिखानेका एक निर्देश स्तम्भ है, और जो 
देश ओऔरोकी स्वाधीनता छीनकर प्रमादम पड़े हैं, उनके लिये 
वह सावधान! कर देनेका इशारा है। न भ्रत्याचांर आस्ट्रिया- 
ने समाप्त;कर दिये है, ओर माहीं बौरस वुन्धराकी कोल 
गेरीवाटडीने उत्पन्न होकर रिक्त ही कर दी है। जब तक 
(ज) 


मैटर्निय पेदा दो सकते हैं, तव तक मेज़िनी भोर गेरीवाल्डी 
भी उत्पन्न हो सकते हैं। जो लोग समभते हैं कि भूमाता 
यीरोसे बॉक हो गयी, ये गेरीवाल्डीके जीवनको पढ़ें । यदि 
वह स्वाधीनताके प्यासे हैँ तो उन्हें आशाका जल मिलेगा, 
झोर यदि यह दूसरोकी स्वाधीनताका कलेवा किये थेठे हैं 
तो उन्हें एक उपदेश और इशारा मिलेगा, जिसे समझकर 
यह दुर्देवके उन थपेड़ोसे बच सकगे, जिन्होंने आस्ट्रियाका 
मानमर्देन करके बतला दिया है कि-- 


अधमेंणेधते तावद ततो भद्राणि पश्यति । 
ततः सपत्तान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 


पापी पुरुष या देश पापके बलसे बढ़ता है, ऐश्वर्य प्राप्त 
करता है ओर शबत्रुओंको भी जीत लेता है। 

परन्तु अयु सांसारिक पुरुषो | मत समझो कि उसका गौरव 
स्थिर रहता है। आखिर समय आता है कि उसे नीचा देखना 
पड़ता दे शोर वद जड़ घृलसे नष्ट दो जाता है। 


बुत कली |; प्रन्थकर्ता 
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आदश 
“इत्तं हि महतां महत”' । 

महापुरुषोंक़े चरित भी महान होते हैं ॥ 
मर त्यु और यशमे विशेष सम्बन्ध समझा जाता है । 
५ जैसे आग अनेक रंगोंकी लकड़ी आदिको अला- 
कर पक रंगकी राख बना देती है, ऐसे ही 

सखत्यु भी प्रायः भेरोकों बहुत कुछ नष्ट करके सबको एक 
साँचेमं ढाल देतो है। बुरे आदमियोके परिचित लोग भी 
एक लम्बा सांस खेचकर कहते हैं कि आख़िर उसमें शुर 
भी तो थे ही; ' बेचारा भला ही था!। मखुत्युके पीछे कुछ 
समयके लिये कीर्ति दके सेर मिल जाती है, किन्तु मीधन 
कालमे घचह आनेसे लजाती हे मनिनी महिलाकी भाँति उसे 
प्रकाशकी दशामें किसीको बरते संकोच होता है। सृत्युके 


अँधेरेम उसे सामान्य-व्यक्ति भी पा सकता है। ऐसे प्राणी 
। 


महाधीर गेरीवाहडी 
ल्ुछकुल्ा 7 | 


बिरले ही होते हैं, जिन्हे जीवित दशामें ही कीर्ति प्राप्त हो 
जाती है। ऐसी जननीकी कोख धन्य है जिसका पुत्र जीता 
हुआ अकलइड्डित-यशका भागी घबने। ऐसी जाति सौभाग्य 
शालिनी है, जिसे ऐसा नर-रक्ष प्राप्त दो। विशेष चमकीले 
गु्णोसे और विशेष अनुकूल देवसे ही ऐला सौभाग्य मिल ' 
सकता है, अन्यथा नहीं । 


जिस पुरुषरत्धका जीवन आज हम लिखने थेठे हैं, वह 
पेसा ही सोभाग्य शाली व्यक्ति था। वद्द उन महापुरुषों 
से था जिन्हें जीते जी शहीद दोनेका सोभाग्य प्राप्त हो जाता 
है। असीम साहस और अतुल पराक्रमके कारण इटलोके 
देशभक्तोंमे वह देवताकी तरह पूजा जाता था; उसके एक 
गम्भीर वीरगर्जनकों सुनकर वे लोग भी तलवार खंच लेते 
थे जिन्होंने अनन्‍्म सर कलमके सिवाय हाथमें कुछ नहीं 
पकड़ा। मिट्टीके पुतलोमे रूह फरूंकना यदि किसी मनुष्यके 
हाथमे हो सकता है तो वह गेरीवाल्डीके हाथमें था। इस 
शक्तिकों लहायतासे उसने जो कार्य किया उसकी कद्दानी 
कहना इस पुस्तकका एक उद्देश्य हे। उसके जिन कार्योंने 
उसे कीति दी, यश दिया, मान प्रतिष्ठा दी, जीते जी इटलोी- 
से मिन्न देशोमं उसे देवताकी भाँति पुजबाया उन कार्यों- 
का सविस्तर घरण्णन करनेके लिये आज हमने लेखनी उठाई 


है। किन्तु इतना हो उद्देश्य लेकर हम प्रवृत्त नहीं हुए। कुछ 
छं 


झादश 
“जा किलक्कूडली 7 


भीर भी रहस्य है, जिसे हम इस जीबन चरितमें खोलना 
चाहते हैं। गेरीवाल्डीमें इतना सादस क्यों था? उसकी 
इतनी निर्मयताका कारण क्या था ? कौन सी पेसी शक्ति थो 
जो उसे असम्मव कार्यकी सम्भव कर दिखानेके लिये 
प्रेरित करती थी ? जब हम उसके जीवनपर विचार करते 
है तो फेसरी हमे कायर प्रतीत होने लगता है--गेरीवाल्डी- 
के जीवनमें ऐसा मइृत्व किस हेतु आया / इस प्रश्नके 
उत्तरका रहस्य खोलना भी इस जीवनोका लद॒प है | 


गेरीवाल्डीका जीवन वस्तुतः एक आदश जीवनका 
नमूना है--आचार शासत्रका एक सजीव भश्रध्याय है। संसार- 
में श्नूठे पुरुषोंका जैसा चरित होना चाहिये--श्रोर जैसा 
चरित इतिदासके पृष्ठोम इने गिने पुरुषोका ही मिलता है 
गेरीवाल्डीका चरित बवेसा ही है। नेपोलियन बड़ा वीर था 
किन्तु स्वार्थकी मात्रा उसके महस्वघपर काला धब्बा लगा 
देती है। जो वीरता स्वार्थसे रहित है वह कहीं कद्दीं पायी 
जाती है। बह दुलंभ है, किन्तु जहां कहीं वद मिल जाय, 
उस पुरुषको देवता कहना चाहिये। छृतकार्यतामें स्वाथके 
उत्पन्न करनेकी बड़ी शक्ति दै। जो पुरुष बड़ा निःस्पार्थ 
दोकर कार्य क्षेत्रम॑ प्रविष्ट होता है, कृतकार्यता पिशाचोक़े 
झाते दी प्रायः खुपकेसे स्वार्थ ओर आ्रात्मचिन्तन भी उसके 
झस्द्र घुस आते हैं। इस स्वार्थ चोरने न जने कितने पुरुषो- 
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को देवती बनते बनते अखुरोकी कोटिमे पहुँचा दिया;न 
जाने कितने देशभक्त नेपोलियनोंको सम्नाद नेपोलियन 
यनाकर हत्यारे नेपोलियनके रूपमें परिवर्तित कर दिया। वे 
नर-रत्न वस्तुतः ईश्वरीय शक्तिसे प्रेरित होकर संखसारमे श्राते 
हैं, जिनके इृदय-द्वारमें कृतकार्यताके पीछे २ स्वार्थ नहीं 
घुसने पाता । गेरीवाल्डी उन्हीं नर रत्नोमें से पक है | कद्दते 
हैं कि श्रनाज का दाना स्वयं मर जाता है ओर वीखियो गेहुओं - 
को प्राण दान दे जाता है। इसे स्वार्थव्यागक्री पराकाष्टा 
कहते हैं | किन्तु क्या यह वस्तुतः पराकाष्टा है ? जब मिट्टीमें 
डाल दिया गया तो सिवा मरनेके गेहूँके पास चारा ही 
क्या है? बस्तुत: स्वार्थत्यागी है वह प्राणी जो जीना चाहे 
तो जो सके, किन्तु फिर भो एक ऊंचे लक्ष्यके लिये जीनेखे 
यारम्बार दाथ घोनेको तेवार हो। गेरीवाल्डी उसी प्रकार- 
का स्वार्थ त्यागी था। उसकी छृतकार्यताका यद्द उत्तम और 
उपादेय रहस्य है| 


किन्तु क्या हर एक पुरुष ऐसा स्वार्थ त्यागी बन सकता 

है! बड़ी अच्छी शिक्षा पाया हुआ भो पुरुष अनेक यत्न करने- 

पर स्वार्थंमों सवेथा नहीं भुला सकता। आत्माकी याद 

उसे बारयार तंग करती रहत' है। बड़े घार्मिकके लिये भी 

अपने आपको अझुलाना उुष्कर है। अपना आप भूल जाय 

इलके लिये कोई और भाव अपने आप से भी अधिक पास 
| 


आद्‌ 
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और झजिक प्यारा होना चाहिये। जब तक हृदयमें अपने- 
से भी प्यारी एक खगन नद्दों--ओर पक नहीं--तब तक अपने 
श्रापको भूलना असम्भव हे । उसे आप लेदय कद्दिये-उद्द श्य 
कहिये-या आंदश कहिये-यदि्‌ यह सन्पुख नहीं, तो अपना आप 
नहीं भूलता | स्थार्थत्यागी वह्दी पुरुष हो सकता है जो किसी * 
दूसरे भाव या पदार्थके पीछे दीवाना हो जाय। ऐसे पुरुष- 
को अपनी सुधबुध नहीं रहती | गेरीवाटडीने स्वार्थंकों स्वंधा 
तिलाअलि दे रखी थी, उसका कारण यही था कि उसके 
सामने एक ऊंचा लद॒य था, एक्र भारी उद्देश्य था, जिसकी 
ओर रिकटिकी लगाए वह रात दिन आगेददी बढ़ता जाता था। 
अपने तबकी उसे खुध न थी, धन किसे कद्दते हं--यह उसे 
शात ही न था, यदि सदधमियणी उसे प्यारी थी तो इसी लिये 
कि बह अपने उद्देश्यसाधन में सहायक हो ओर योग्य सन्तान 
पैदा करे। गेरीवाल्डीका सर्वेस्व एक दी वस्तुके अपेण था 
पु ही वस्तुपर बलिदान था--ओऔरर वह बस्तु थी 


“इटली की रवाधीनता? 


मेरीयाल्डी स्थाधीनता देवीका उपासक था-और मातृ- 
मूमिका सच्चा पुश्न था। उलने होश सेमाल कर चारो ओर 
नज़र दौड़ायी तो अ्रपनो मातृभूमिझ्तो विदेशियोंके लोदेदार 
जूतोंके तले कुचले जाते हुए देखा। उसके शुद्ध ओर तेजस्वी 
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आत्मांको यह सहा न हो सका। उसके झअन्द्र प्रेम, करुणा, 
जोश, खाहस, ईश्वर प्रेम आदि जितने गुण थे. वे सब एकद्दी 
सुण,--“मात्मूमिंके प्रति भक्ति” के दाख हो गये। एक व्यापी- 
भावने अन्य सब व्याय्य गुणोकी दवा दिया, किन्तु मार कर 
नहों--अपितु अपने लिये सहायक |बनाकर। एक लदष्य ओर 
एक उद्देश्य पाकर मदहाधीर गेरीवाल्डोफकी समस्त शक्तियाँ 
अपने उमग्ररुूपके कारण असखह्य हो उठीं शोर छोटे मोटे 
राजाओंका तो कहना हो क्या, अभिमानी आस्ट्रियाकां 
साम्राज्य भी भयभीत।;दो कॉपने लगा। 


गेरीवाद्डीकी मातृभूमि-भक्ति एक कर्मर्य भक्ति थी। 
आलसी और प्रमादी लोगोंकी भाँति थोथी--भक्ति, स्वार्थो 
लोगोंकी भाँति व्यापार-सक्ति या बहुपठित लोगोकी भाँति 
शाब्दिक-भक्तिका 'वह मानने वाला नहीं था । उख्की 
भक्ति आगके समान थी--जो आधेको जलाना नहीं जानती । 
तन मन धन--समभी; कुछ उस अ्रग्निमें भस्मसात्‌ हो गया 
--कुछ भी शेप्त्‌ नहीं बचा था। जो मनुष्य एक भाव या 
पक वस्तुके पीछे,भस्मसात्‌ हो जाता है, उसका जीवन पथित्र 
और प्रातःस्मरणीय हो जाता है। उसके नाम के साथ महान 
शब्द न लगे, उसका जीवनचरित सीज़्र और सिकन्वरके 
जीवनचरितोंका सा बड़ा न हो, किन्तु उलका अनुभाष, 
उसको पवित्रता ओर उसका महत्व अनुपमेय होता है--अपूर्स 


आदशे 

“+मखऋष्धता- 
दोता है। गेरीबादडीका चरित्र एक भाद्श-भक्त का--एक 
आदशे-प्रेमी का चरित्र है। द्वेभारत के देशभक्तो! यूरोप- 
के व्यापार भक्तांका अनुकरण छोड़कर, सच्छे भक्त गेरीवाल्डी 
के पदानुगामी बनो | स्वार्थंसे सने हुए देश प्रेमका पाठ छोड़ 
कर स्वार्थत्याग--युक्त देशभक्ति की माला जपो और आराम- 
कुर्सोकों वेशभक्तिका पाठ पढ़ाना छोड़कर कारयेके मेदानमें 
खम ठोक कर आओ, तभी मातृभूमिके दुःख दूर होंगे और 
सभी दमारी आशाएं पूर्ण होगी । 





“डसरपोरेच्छेद 


सूर्योदय 


जगनिवास प्रभु परगटे, भ्रसिल लोक विश्वाम | 
( तुलसी ) 


0१88682 
५ | रा नाईस नामका एक नगर है, जो देश के एक 
(8४४२२५९ छोरपर होनेके कारण कई हाथोमे घूम चुका 

है। पहले वह इटालियन लोगोके पास था, फिर 
उसपर टष के बेड़ेने घावा किया | फ्रेच पोरोंने उसे दो बार 
सरकिया शोर मे पो लियनके पीछे वह सा्डिनियाकी रियासत- 
के अधीन हो गया। एक विलक्गण चरित्र वाले मद्दापुरुषको 
जस्म-पुरीम जैसो विलक्षणता होनी चाहिये, वह नाईसमें 
विद्यमान थी। उस नगयीयें ' डोमनिको गेरीवाल्डी नामका 
पक भद्र पुरुष रहता था, जो समुद्रकी यात्राओं द्वारा श्राजी- 
विका किया करता था | १८०७ ईस्वीके जुलाई मासको 
२२ वीं तारीख़के दिन उस भद्ग पुरुषके घरमें एक बालकने 
जन्म लिया, जिसका नाम जोज़फू गेरोवाल्डो रखा गया। 
जोज़फ गेरीवाल्डोकी माता बड़े सोम्पस्व्रभाववाली और 


सनन्‍्तानसे प्रेम करने वाली थी । 
१० 





गेरीबाट्डी. 


स्वतन्त्रताका योद्धा. 


द्यि 

- दक्कृकती- 

जोज़क गेरी वाल्डीकी शेशवावस्थाके विषयमें अधिक 
शात नहीं है | इतना ही पता लगता है कि बद बड़ा फुर्तीला 
ओर चतुर बालक था। जब वद्द बड़ा हुआ ओर चढ़ते 
चॉँदुकी तरह उसकी शरीर-शोभा बढ़ने लगी, तब माता 
पिताने उसे पाठशाला भेजा। उन लोगोकी इच्छा थी कि 
किसी प्रतिष्ठित आजोविका के योग्य बने। वे उसे पादरी या 
डाकूर या वकील बनाना चाहते थे | किन्तु बालकका दिमाग़ 


उन तम्तुश्रोसे नहीं बना था, जो पुस्तकोके पन्नोमे फैल 
सके | पढ़ने लिखनेमें उसका मन बिटकुल नहीं लगता था। 
उसके अध्यापक उससे प्रेम करते थे--किन्तु इस लिये नहीं 
कि यह पढ़ने लिखनेम॑ चातुर था | अध्यापकोके प्रेमका 
कारण उसका उत्तम स्वभाव था । न पढ़ता लिखता हुआ भी 
वह कई अध्यापकोका लाडला था। यद्द कद्द सकते हैं कि 
पाठशालाके घंए्टोका उसके जीवनपर कोई प्रभाव नहों 
था--ओर था भी तो बहुत ही थोड़ा । उसने अपने जीवन मन 


जो महान कार्य किये, उनके लिये यदि वह पाठशालाको 

धन्यवाद न देता, तो कोई अ्रकृतक्षता न होती। वद अपनी 

इच्छासे कभी स्कूल न जाता था, माताको खेद न हो, इसी- 

लिये धेणीमें जाबेठता था। जब खेलने कूदनेको इच्छा 

प्रयथल ही उठती थी, तय अध्यापककी झाँख बचाकर भाग 

निकलता था और द॒रे हरे खेतों और घने जंगलोमें घूमने- 
११ 
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का और समुद्रकी छातीपर सेर करनेका आनन्द लूटता 
डठाता था। एक वार स्कूलकी बेठकसे तंग आकर, तीन 
सेलाने साथियोंके साथ गेरीवाल्डी भाग निकला और बन्व्र- 
गाहपर बँधों हुई एक छोटो सी नोका उड़ाकर समुद्र यात्रा- 
के लिये चल पड़ा । इन मोजी बालकांने समझा कि इन्हे 
देखने वाला कोई नहीं है। किन्तु एक पादरीने इन्हें रवाना 
होते हुए देख लिया ओर पीछा किया । नये नांविकाका दख 
पकड़ा गया | इस अपराधपर गेरीवाल्डीको कुछ ताड़ना भी 
हुई ओर उसे पादरीका यद काम बुरा भी लगा। पोीछेसे 
गेरीवाल्डी कहा करता था कि ” शायद एक - इसी घटनाके 
कारण मेरे मनमें पादरी लोगोंके लिये इतना कम प्रेम है ” 


समुदसे गेरीबाल्डीको खाभाविक प्रेम था । पिताके 
संस्कार पुशत्रमे प्रब्ततया विद्यमान थे। घह कहा करता था 
कि ” में जल अन्‍्तु ही उत्पन्न हुआ हूं। जलसे उसे कभी भय 
कहीं था | तेग्ने और तेर कर डूबते हुओको बचानेकी उस- 
की कथाएं प्रसिद्ध हैं। जब कभी घद्द केवल आठ वषका था, 
एक बार उसने एक धोषिनको जलमें ढ्ूबते देखा, देखते ही 
धद्द उसे बचानेके लिये लपका, और अपने यत्षमें कृतकार्य 
हुआ। गेरीवाद्डी धाल्यायवलथासे ही दयावान था--दुसरे- 
का कष्ट देख कर उपेतज्ञा नहीं कर सकता था। जहाँ किसी 
दूसरेकी नोका मभँवर में देखता था, वहाँ पामीमें कूद पड़ना 
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उसके लिये स्वाभाविक था । यद्द नेसर्मिक सदाजुभूतिका 
भाव ही उसका सबसे बड़ा गुण ओर महत्यका प्रेरक कारण 
था । दीनो, दरिद्रो, रोगियों या पापियांको देख कर घह घया 
नहीं करता था, ओर न उदासीन होकर ही बेठ जाता था । 
परमात्माके एक सच्चे पुत्रकी भाँति वह उनके कष्टांकों दूर 
करना चाहता था--“उसके लिये रुथयं अनेक कष्ट सहनेको 
भी तेयार रहता था ।* 


स्‍्कूलसे भाग कर गेरावाल्डी समुद्रमे चक्कर लगाता, 
घोड़ेकी लवारी करता या तलवारका श्रभ्यास करता था। 
इन तीनों कल्लाओमें वह खूब निपुण॒ता प्राप्त कर रहा था। 
तलवार चलानेमें वह बड़ा निपुण हो गया था। उखका 
चित्त जेसा सरल था, उसके सिद्धान्त वैसे ही सरल थे। 
तलवार चलानेके वह फेवल दो पंच जानता था | एक, श्रपने 
लिरपर दूसरेकी तलवार न आने देना ओर दूसरा, दूखरेके 
सिरपर इतने जोरसे तलवार मारना कि उसके दो टुकड़े हो 
जायँ। तीसरे पंचकी न उसे आवश्यकता थी ओर न बह 
उसे आनना हो चाहता था। 


इसी प्रकार स्कूलमेंसे भागते, शरारते करते, दीन दुखियाँ- 

के दुख दरते ओर कमुद्रकी सेर करते २ उसकी वाल्यावस्वा 

व्यतीत हो गई भोर जब जीवनके ज्ञेत्रम प्रवेश करनेका 
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समय आंया। पिताने पुत्रको वकील या पादरी बनानेके 
सपने त्याग दिये थे, इस लिये कार्यका खुनाव पुत्नकी प्रवृ- 
सियोको देख कर ही किया गया । पुत्रक्री प्रवृत्तियाँ पढ़ने 
या कलम घिसनेकी ओर निद्श नहीं करती थीं। पादरी या 
वकील बनना उसे सर्वबेथा अलम्भव प्रतीत होता था। यदि 
उस भूमणडलके महापुरुषोके जोवनोपर दृष्टि डालते हैं तो 


एक विलच्तण बात पाते हैं। महत्वक्री लतांका घृल पाठ- 
शालाओं में कम मिलता है। शिवाजी अपना नाम भी नहीं 
लिख सकता था, नेपोलियन श्रेयोमें प्रथम नहीं रहता था, 
लाड़े क्राइव वाल्यावस्थामे पत्थरके ढेलेक्नी माँति जड़ समभका 
जाता था | क्रय महापुरुषोंने पाठशात्राओ्रोख्ने अधिक 
लाभ नहीं उठाया। इलसे यह सिद्ध नहीं करना चाहिये 
कि खसंखारके लिये पाठशालाओका उपयोग नहीं, इसका 
तात्पयें इतना हो हे कि हमारे कृत्रिम साधनोके अतिरिक्त भी 
बेखे साधन विद्यमान हैं, जो अगत्‌के यक्रको चलाते हैं। 


घरमात्माकी इच्छा ओ रपूवेजन्मके संस्कारों की उपेज्ञा नहीं की 
जा सकती । यद्द शक्तियाँ बनावटी शक्तियाँसे ऊपर हैं और 
उन्हें भी रास्ते लगानेवाली हैं। इटलीके लिये एक बन्धन 
काटनेचालेका भेजना भगवानकों अभीष्ठ था, फिर स्कूलों- 
को कौन पूछता है। अध्यापक्रकी सम्मतिमें जड़ सूख होता 


हुआ भी महान्‌ जीव मद्त्वकों पा दी खेता हैे। यद ऐसा 
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इतिहास लिख सत्य हे कि पाठशालाओंके अध्यापक इसे आन 
कर बहुत प्रसन्न नहीं होंगे । 


अ्रस्तु | गेरीवांल्डीके लिये समुद्र ही कमंत्षेत्र निश्चित 
किया गया। अपने पिताके साथ उसने एक बन्द्रगादसे 
दूसरे बन्द्रगाद तक कई यात्राएँकी। इन यात्राओंसे पूर्व 
गेरीवाल्डीकी आन्तरिक शक्तियाँ तो विकास पा रही थों, 
किमल्तु श्रमी उसका दृश्ि-त्तेत्र विस्तृत नहीं हुआ था | संसार 
कद्दांको जा रहा है ? भतृभूमिको क्या दशा है ? दुख दई 
कहां बसते हैं? श्रभी तक न यह प्रश्न उठे थे और न 
इनका उत्तर ही मिला था। गेरीवाल्डीका हृदय अभी तक 
शीशेकी भांति साफ था। उसमे प्रतिकृतिके लिये खान तो 
यहुत था, किन्तु घद्द स्थान रिक्त था। खाधारण पुरुषोंक 
हदय-दर्पणका रिक्त-स्थान जीवनकी शाधारण दनिक बातों 
से दी भर जाता है, फिर असली चित्रोंके लिये स्थान नहीं 
रहता | जबतक जीवनको बनाने वाले मद्दान-पदार्थ सामने 
नहीं श्राये, तबतक गेरीवाल्डीके हृदय -दर्पंणका मुख ढका रहा, 
जहाँ थे पदार्थ सामने आये आाधरण हट गया ओर स्वच्छ 
इृद्य ने उच्चमावोके सूर्यकी प्रतिकृति चणमभरमे ले ली। झपनी 
दूखरी यात्रा गेरीवाल्डी रोम गया । रोमको देखते ही गेरी- 
धादडीके हृदयमें “यह मेरी चीज़ है ” इस प्रकारका भाव उग 


झाया | उसके चित्तमें यद्द भाव घूमने जगा कि “हो न हो इस 
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पाद्रियाँके कुखतले हुए रोमका किसी प्रकार बचाव करना 
चाहिये ? ज्यों ज्यों घद इटलीके नगरोंमें घूमने लगा, त्यों त्योँ 
उसकी आँखोके सामने एक पराधोीन-जातिके कष्ट और बन्धन 
के करुण-चित्र झाने लगे। उसे प्रतीत होने लगा कि उसकी 
जाति किसी भारसे दब रही है, किसी आागमे जल रही है । 
शुद-हृदय पर पराधीन-इटलीकी दुर्देशाके चिन्होंने गददरा 
प्रभाव करना आरम्भ किया । उसका प्रेमी ओर सहाजुभूति 
युक्त-हृदय इटालियनोके श्रॉलुओपर आँसू बहाने लगा और 
साथद्दी अपने आंप से पूंछने लगा कि “में क्या करूं? । प्रश्नका 
उत्तर देनेके लिये गेरीवाल्डीके सामने परमात्माके एक दूसरे 
दूतको मूर्ति दिलाई दी--पाठ को ! वह मूर्ति कोन सी थी ? 
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की 2-८८ 


“रत्नं समागच्छतु काआनेन”? 
हीरा सोनेका संयोग हुआ । 


कि. 


 लवार्टीओों छोटी सी श्राँलोने जिस समय माता 
हा पद ह स्‌ः 6 गे देखी 
2 (८6002६६ गोदम पहली सखू्यंकी किरण देखीं, उस 

समय-इटालियन देवीकी गोदमे पड़ा पक दो 
सर्षका बालक देशभक्तिके घूँट पी रहा था। माता पिता 
ने उस यातकका नाम जोज़फ मेज़िनी रखा था । वदद यालक 
कॉपलकी श्रवस्थामें भो बड़ा तेज्ञ ओर समभदार समभा 
जाता था। अन्य बालक जिस अ्रवस्थामे अक्तराभ्वास 
प्रारम्भ करते है, मेज़िनी उससे कुछ पूर्व द्वी अक्षर उठाने 
लगा था। ज्यों ज्यों उसकी आयु बढ़ने लगी, त्यों त्यो डसकी 
शक्तियाँ विकाख पाने लगीं। उसका फोमल ओर बढ़िया 
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इदय संसारके उत्तम २ प्रभाषोसे प्रभावित होने लगा ॥ 
मेज़िनीके पिताके पुस्तकालयमे पुस्तकोके पीछे छिपाकर कुछ 
पुराने पेम्फूलेट रखे हुए थे। मेज़िनीने और पुस्तक देखते २ 
उनपर दष्टि डाली। देखनेपर शात हुआ कि वे पेम्फ्लेट 
फ्रास्स-राज्यक्रान्तिके बिषयके हैं। कोमल-हृदय-बालकने बड़ी 
उत्सुकताले उन्हें पढ़ा ओर अपने भाषी-जीवन-प्राखादके लिये 
इंट गारा इकट्टा करना आरम्म किया | 


सोलद वषका मेज़िनी एक दिन अपनी माताके साथ 
गिरजेसे लोट रहा था, सामने एक लम्बा, किन्तु कुछ कष्ट - 
पीड़ित सा व्यक्ति आता दिखाई दिया । पाख आनेपर उखने 
मेज्िनीकी माताके सामने अपनी टोपी फैला दी और“प्रवासी 
देशभक्तो के लिये” भिन्षा मॉँगी । १८२१में इटलीके देशमक्ताने 
राज्यक्रान्तिका झंडा खड़ा किया था, किन्तु वह सँमल न 
सका, और मंडा खड़ा करनेयाले हाथो जंज़ीर पड़ गयीं। 
जो देशभक्त भाग सके वे भांग गये। उन भागे हुए देशभक्तोकी 
खसद्दायताके लिये यद चन्दा क्रिया आ रहा था। न जाने क्यों- 
डस लम्बे आदमीको बद दोन-मूर्ति भौर वे करुणा-जनक-शब्द 
नवयुत्रकके इृदयमें घँल गये | इटलीके देशभक्तो की यह दशा ! 
ये घरमे भी न रद सके | वे अपने देशको स्वाधीन करनेके 
लिये बोल भी न सके ! यह सब विचार थे, जो नवयुवकके 
बिसमें घूमने लगे। जेसे गर्म मोमपर लगी हुई ज़रा सो 

श्द्न 


मेजिनी 


घोट भी अपना चिन्द्र छोड़ जाती हे, ऐलेडी योवनकी गर्मीसे 
नरम हुए स्वभावतः कोमल हृदयपर इस दृश्यने गददरा आधात 
किया--मेज़िनी दिलही दिलमें इटलोके दु:ःखौकोी निवृत्तिके 
उपाय सोचने लगा। 


प्रतिदिन उसका हृदय अशान्त होने लगा। ज्यों ज्यों वह 
झपनी मातृभूमिकी दशापर दृष्टि डालने लगा, उसके हृदयसे 
लहकी गर्म आहे निकलने लगीं । वह इटलोी--किसी दिन 
जिसकी राजधानीसे निकली हुई आशाके सामने छुत्रधारियों- 
के छत्र कुक जाते थे, जिसके सेनापतियोके घोड़ोंकी टाप 
नदियों ओर समुद्रोंक्नी लॉधकर तृफ़ान मचाती थीं, जिससे 
निक ती हुई पो प-आशाके सामने चक्रवर्तियों के चक्त गिर जाते थे, 
जिसके गर्भमें पले हुए कवियोंकी वीणाने रोतोंको हँला दिया 
था और हँसतोंको रला दिया था-वह इटली--जननी से 
बढ़कर जननी, इटली मेज़िनीको श्रत्यम्त दीन-हीन पराधीन- 
दशामें पड़ी हुई दिखाई दी। नेपोलियन बोनापार्टने इटली- 
को जो स्वाधीनता दो थी, उसे स्वयं ही छीन लिया था, किन्तु 
डसने दुटी फूटी इटलीकी जो एक्रत; दी थी, उसका नाश 
करनेका भार नेपोलियनके शत्रुओने लिया। वीनाको सन्धिने 
इटलीका कुछ भाग तो आस्ट्रियाको दैदिया, ओर कुछ भाग 
कई छोटे २ राजाओको बॉट दिया। ये राजा नामके स्वनन्त्र 
होते हुए भी वस्तुतः आस्ट्रियाकी राजधानीमें अ्ंगुलीपर 
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““अआकछुडक्ा 
नाचने वाले थे। आस्ट्रियाफ़रे राज-सचिव मेटर्नियके हाथमें 
सारे देशकी बागडोर थी | कोई छोदा मोटा राजा भूलकर भी 
प्रजाका अधिक दितचिन्तन भ कर सकता था। जहाँ मेटर्नि- 
चको शात हुआ कि किसी राजांकों उदारताकी बीमारी हुई 
कि उसने अपनी सेनाके द्वाथों तीत्र दवा भेज दी | उदार राजा- 
का रोग क्षणभरमें शान्त हो जाता था और प्रजापर नये 
सिरेसे अ्रत्याचार होने लगते थे। 


इस पराधीनताके तले इटलीके देश-भक्तोकी दृड्डियाँ चूर- 
चूर दोरदी थीं। जिस नवयुवकके मनमें थोड़ा सा भी खाधी- 
नताका संचार हुआ, पुलिखने कट उसकी गदन नाप लो ! 
जिस राजाने “ श्रद्धया देयम्‌ ”, “ अश्रद्धया देयम १, “ श्रिया 
देयम्‌ ” मेंसे किसी उपदेशको भी डचित न समझ कर “पिया 
पदैयम्‌ ” के अनुसार प्रजाकी अशान्दिखे डरकर द्वी कोई सुधार 
करना चाहा, अत्याचार ओर पराधीनता-प्रिय ्रास्ट्रियाने 
भंद उसे तलवार दिखा दी । पराधीनता हटाने और खाधीनता 
पानेके लिये इटलीफे देशभक्तोंने एक गुप्ततभा बनायी थी, 
जिसका नाम 'कायौनरी? रखा गया था। इस सभाकी गुप्ता 
प्रसिद्ध थी--इतनी प्रसिद्ध थी कि वद्द स्वयं गुप्त होगई थी। 
सरकार इस सभा को जानती थी, प्रजा इस सभा को आनती 
थी और यूरोपके सभी द्रबारों में इख सभाके सभ्योकी सूचि- 


याँ पड़ी रहती थीं। इस सभाने लोगोमें स्वाधीन-मातर फैलाने- 
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मेज़िनी - 

आआफिद्छूक्ा: 
का कार्य भी बहुत किया था । शुप्त-रीतिसे राजद्रोदद भोर 
क्रान्तिके भाव फेलाना, नवयुवकोंकों स्वाधीनताकों शिक्षा 
देना, छिपे हुए बड़े २ राज़ कमंचारियोंको मरवाना--यद सब 
इस सभाके कारये थे। देशकी दीनदशा देखकर मेज़िनीका 


हृदय स्वभावसे इस गुप्त समाकी ओर कुक, और वह काबो- 
नरीका सभासद्‌ बन गया। 


किन्तु शीघ्रही उसे इस खमाकी नित्रज़ताओं का पता 
लगने लगा | उसने देखा कि यह सभा बहुत विस्तृत शोर 
पुरानी होगयी है। इसकी देद इतनी भारी होगयी है कि वह 
शीघ्र दिल नहीं सकती, इस की अवस्था इतनी घड़ी होगयी है 
कि अ्रव खूनमे पूरा जोश नहीं रहा । यह सब सोचकर उसने 
एक नयी सभा स्थापित करनेका यल किया--हल सभाका 
नाम 'युवक इटली! रखा गया । इस सभाका उद्देश्य इटलीके 
युवकोंको ईश्वरमें विश्यास,इटलीपमें श्रद्धा और कर्मरयता- 
की उपादेयता सिश्चाना था। मेज़िनीक्रे लेखों ओर मोखिक 
उपदेशोने इटलीके नवयुवकोकों शीघ्रही उसकी ओर कऋका- 
दिया। उसका आंदर्श आचार, अटल विश्वास और मोदने- 
वाला नयनधुगज देखकर युवकोका हृदय प्रेम ओर भक्तिसे मर 
जाता था। युवक इटली! नामकी सभामें सेकड़ों श्रोर हज़ारों 
नवथुवक अपना नाम लिखाने लगे | युवकोको 'युवक इठली? 
में प्रवि". होना गोरव ओर सम्मानका कारण प्रतीत द्वोगे लगा। 

श्र 


मद्दाधीर गेरीवाट्डी 
ल्न्ऋष्ूला 


यह सभा एक प्रकारसे शुप्त-लभा ही थी, इसकी सारी कारये- 
वाही संसारके नयनगोचर होने नहीं दी जाती थी, तो भी 
काबोनरीकी भाँति यह गुप्तता में अपनी कृतकृत्यता मानने 
वाली न थी। काबौनरीके गुप्त-जलमें सड़ाँद पेदा होगयी थी, 
इसे इस लिये गुप्त रखा गयाथा कि बाहरके बुरे प्रभावोंसे 
इसमें सड़ाँद पेदा न हो । 

शयुवक-इटली! के साथ नवयुवक मे ज़िनी का नाम भी इटली - 
के कोने फोनेमे प्रसिद्धि पाने लगा। यद्द सभा मेज़िनाके 
कीर्ति-सौरभके लिये प्रभात-वायु का कार्य करने लगी | उसका 
नाम देशके भक्तोमें आशा, उत्साह और अटल मातभूमिकी 
भक्तिका प्रतिनिधि होगया। उसके लेखोसे, उसके प्रभावसे 
और विचारशीलतासे घबराकर राज्याधिकारियाने मेज़िनी को 
तंग करना आरम्म किया, किन्तु इस बलात्कार का परिणाप्र 
उलटाही हुआ | सरकारने मेज़िनीको किले में बन्द कर दिया 
ओर उसका यश और प्रभाव बन्धन तोड़कर चारों दिशाओं 
में भाग निकला | शासक खोगोने उसके लेख छापनेवाले 
समाचार पत्र बन्द्‌ कर दिये, तो बीसियों गुप्तमार्गोंसे होकर 
उसके देशभक्तिपूर्ण लेख नदीप्रवादोंकी भाँति बिग्द्गन्तरोमे 
फेलने लगे । मेज़िनीके गुण-छुवणंपर सरकारके अत्याचारोंने 
आगका काम किया--वह. और भी चमकने क्गा। वह 


खमक फेलती गयी | ओर नवयुवक इटलीको जीवनकी चमक 
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__ मेज़िनी _ 
ज्दियुम्फरा 
दिखाने लगी। जिशासु-भायसे इधर उधर देखते शुए गेरी- 


याल्डीने आँख उठायो, लमक को देखा, मानो प्यासेकों जल 
मिल गया। ज्योतिसे ज्योति मिलगयो--और भगवानकी 
अद्भुत सृश्टिका चमत्कार प्राम्म्म हुआ | 





रेड 





काये षेत्रमें प्रवेश 


बाहसे श्री निवसति? 
साहसमे श्रीका निवास है | 


में (8 ज्लिनोी अपने देशम परदेशी होकर बाहर भाव गया 
था ओर फ्रांसके मार्सस्स नामक समुद्रतट-वर्ती 
नगरमें बेठकर ' युवक-इटली ! नामक पत्रद्धारा 
इटलीके नवयुवकोमे स्वाधीनताकी प्रबल चाह पेदा कर रहा 
था | सुदूरवर्ती नगरसे मेज़िनी द्वारा फेंकी हुई चिनगारियाँ 
इटालियन युवकोके हृदग्रोमे स्वाधीनताकी झाग जला रही 
थीं। 'युवक-इटली? नामका पत्र छुद्शन-चक्रकी भाँति यूरोप- 
के नगर २ पर घूम रहा था, उससे जद्दाँ २ युवा हृदयोमे स्वा- 
"नताकी सत्ता बेठ गयी थी, वहाँ २ मुकुटधारी नरेशोके सिंहा- 
गेल रहे थे । उस चक्रका केन्द्रभूत एक कृशकाय नवयुवकः 
सके एक कोनेमें अपने तीन मित्रोंके साथ बेठा हुआ 

बडे 


ल््ऋबचुछतट 7 
घोर तपस्या कर रहा था। स्ानेको अप्न हीं है--पदरनेको 
वख्र नहीं है--पाँव बूटके टूरे हुए तलेफे रास्ते धरणीको चूम 
रहा है, तो भी यदद तपस्थी स्वाधीनतासे भरे हुए लेख लिश्ल 
रहा है, छाप रहा है, यंडल बाँध रहा है और पोस्ट-आफिसमें 
डाल रहा है। चेहरेपर किसी भाँतिकी खिफलाहट नहीं । 
ऊपरसे देखनेमे युवकके समान सुन्दर आरृतिबाला युवक 
यूरोपमें कोई ही मिले।।मुँहपर वह मुस्कराद्ट दे जो कतेंष्य- 
पात्नसे द्वी उत्पन्न होती है, किन्तु हृदय में घुसकर देखो तो आँसू 
ओर आगके खज़ाने भरे पड़े हैं। इटलीकी दीन पराधीन दशा- 
पर निरन्तर श्रासू बद रहे हैं ओर अत्याचारियों और श्रत्या- 
चारोको,भस्मसात्‌ करनेके लिये अलहा दावानल जल रहा 
है। पापका दाह करनेवाले उस भयानक कालानलका झन्त 
दिखाई नहीं देता। जिसकी छोटी देहमे अ्रनन्त कालानल 
समा रहा था--आाओ पाठक | हम सब मिलकर उस देशभक्त 
तपस्वो युवा मेज़िनीके चरणोमे प्रणाम कर । 


कारय-छेत्रम प्रयेश 
र 


हम आज प्रणाम करते है, उस दिन सारे इटलीका युवक- 

मण्डल उखके सामने सिर भुका रद्ा था, उसके बचन परः 

अपने तन, प्राण न्योक्वावर कर रहा था । जैसे चुम्बक लोहेकों 

खंचता है, इसी भाँति मेज़िनीका नाम जोशीले नोजवा नोको 

अपनी ओर आकृष्ट करता था--लोहेके समान दृढ़ इच्छा 

और टदढ़पराक्रम रखनेयाला नवयुवा गेरीवाल्डी भी यदि 
4 


महाधीर गेरीवाल्डी 


उसी सुम्घककी ओर खिल गया तो श्ाश्यय दी क्या था ! प्यासा 
यहीं पहुँचता हे जहाँ तालाब हो, भूला यहीं जाता है जहां 
अन्न मिले | देव और भावनाका प्रेरा हुआ गे रीवाटद्डी भी उस 
अग॒द् पहुँच गया, जहाँ उसकी इच्छाएँ पूरी करने का सामान 
मोजूद था, जहाँ शिष्यकों मन्‍्त्रका उपदेश करनेयाला गुरु 
तैयार बेठा था। 


गेरीवाटडीने मेज़िनीसे मिलते ही उसे विचारोंमे अपना 
गुरु माना ओर मेज़िनीने गेरोीबाल्डीको देखते ही उसे अपनी 
भुजा समझ कर स्वीकार किया। चिरकाल तक गुरु शिष्य 
मितते ज्ञुलते और विचारोका परिपाक करते रहे । गेरी- 
यबादढी देशकी दुदंशाक्री कहानी और उसकी निवृत्तिकरे 
उपायांकी फक्षिकाएँ सुनाता रद्ा। उसके हृदयमें रढ़ 
विश्वास दोता गया कि प्रत्येक इटालियन नवयुवकका कतंव्य 
है कि वह मातृभूमिकी स्वाधीनताके लिये यत्ञ करे, उस यत्ष 
में यदि विश्न आये तो उनकी पर्वान करे--माताका कष्ट 
छुड़ाते हुए यदि गलेमे फाँली चढ़े तो उसे फूलोकी मालांके 
समान समझे, यदि बन्दूक की गोली शरीरमे विश्राम करने 
आये तो प्रेमीके भेजे प्रसादकी भाँति उसे स्वीकार करे, यदि 
देश निकाला हो तो माताके व्याज-कोपकी भाँति उसे कुछ 
कालके लिये समझ कर निम्धंयले विचलित न हो । प्रति द्नग 
वपख्ोसे वर्तालाप करते हुए शेरीबाल्डीके अन्तरात्मामें भी 
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कार्य -छोत्रमें प्रवेश 
+ब्दकापल- 


सवाधीनताकी भयंक्षर आग जल उठी | उसका हृदय माताकोी 
सेयामे बलिदान होनेकी उतावता होने लगा। गेरीवाट्डीके 
भीतर भरी हुई शक्तियाँ विकास पानेके लिये मार्ग ढूँढने लगीं। 
घटना चक्रके प्रभावसे गेरीवाट्डी की इच्छा पूर्ण हुई । 

इटालियन क्रांतिके इतिंदासमे १८३१ का साल विशेषतया 
स्मरणीय रहेगा। पद क्रान्तिकी सबलता और निबंलता- 
दोनोके दिखाने वाला था। नवयुवक-हृदयोंकों क्रान्ति अपनी 
ओर जिस प्रबलतासे खंचती है, १८०३१ में उसका अभ्याक्ष 
भली प्रकार दिखाई दे गया ओर साथ ही यह ज्ञात हो गया 
कि एक ऐसी जातिमें जो श्रभी उन स्वार्थलागोऊे लिये तेयार 
नहीं जो क्रान्तिकी सफलताके लिये प्रारम्भिक शर्तें हैं, क्रान्ति 
को कृतकायता नहीं प्राप्त दो सकती । 

इटलीकी .राजनेतिक शतरंजके दो मुहरे बदल गये। 
रोममें एक कंम-अत्याचारों पोपके ध्यानमें अधिक अत्या- 
जारी पोपका अभिषेक हुआ और “पीड्मोंट! की राजगद्दी- 
पर एक पुराने दरके राजाके स्थानमे नयी ज्योतिसे युक्त राजा 
आरुढ़ हुआ। इस नये राजाका नाम 'यालेस-एलबरटे! था। 
युवराज दोनेकी दशामें 'चालंस-एलबर्ट? क्रान्तिकारियाँका 
सहायक समझा जाता था और उसके विचार घस्तुतः उदार 
थे। जब यह राजगद्दोपर बेठा, देश भरके देशभक्तोौकों 


आशाएँ लददलद्दा उठीं। थे लोग इटलीके लिये मण् युगकी 
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महावीर गेरीबाटडी 
नल्ल्य्ख्ज्ट्द्धा "म््छ 


प्रतीक्षा करने लगे। एन आशाओं और प्रतीक्षाओँकों प्रबल 
वाकाके समूहके रुपमें लाकर मेज़िनीने चालंस-एलंबरदेके माम 
पक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें राजाकों उत्साह, सादस और 
देश-भसक्ति का आदेश किया शोर अपनी आशाएँ प्रकाशित की | 


इन्हीं परिवततंनोंके साथ इटलीके युवकोके भनोमे भी 
परिवतेन हो रहे थे। मेज़िनीके 'यूवक-इटली! नामक पत्रने 
उनमें बिजली सी फेला दी थी, सूखे घासमें एक शिनगारी सी 
फूँक दी थी। वे क्रियाके लिये और खयं जल कर औरों को 
जला डालनेके लिये उतारु दो रहे थे | मेज़िनी जनता था कि 
- भभी फ्रान्तिका दिने दूर है, किन्तु उसके भड़काये हुए युवक 
नहीं जानते थे। ये क्रान्तिके प्यासे थे ओर उस प्यासको 
अपने या दूसरोके खनसे बुझामा चाहते थे। विना चाहे, 
दिलमें थोड़ा चहुत चिन्तित होते हुए मेज़िनीकों देशभक्त 
युवकोके दवबाबसे क्रान्तिका ऋणडा खड़ा करना पड़ा । 

जनोवासे क्रान्तिकी सेनाएँ रघाना हुई | इन सेनाओका 
खेमापति 'रामी रनों! को बनाया गया। मेजिनीकी सम्मतिम यह 
सुभाव अच्छा नहों था, किन्तु मेजिनीको अपने अन्ुुयायियोंका 
अन्नुयायी बनना पड़ा। संसारके कार्यक्षेत्र प्रायः ऐसा ही 
होता है | जो नेता हैं वे अपने अ्रनुयायियो के अनु गामी बन जाते 
हैं; अन्यथा उनका नेत॒त्व ही ख़तरेमे पड़ जाता है। कमाम 


प्रत्यश्चाकों अपने साथ तभी रख सकता है यदि उसके खेंचे 
श्द्र 


फार्य-दोत्रम प्रधेश 


आनेपर खयं॑ भी खिंच जाय, अन्यथा दोनोंका साथ टूढ 
जायगा। ऐसी दी दशा नर समाजमे होती है। क्राल्तियोर्मे 
जो भयंकर दशाएँ उत्पन्न होती है, उनफे लिये यद घटनाही 
कारण द्वोती है। क्रान्तिके नेता जनताको भड़का देते हैं । 
भड़ककर जनता उनके हाथोंमें नहीं रहती--प्रायः नेतवाओं- 
को ही जनताके हाथकी कठपुतली बनना पड़ता है । धन्य हैं थे 
जो उस समय भी अपनत्वको न छोड़कर अ्रतुयायियोके 
अनुयायी नहीं बनते, वे या तो विकट दशामे भी असली नेता 
बन जाते है, या अपने श्रापको कतंब्यकी आगमे आइुति बना- 


देते हैं। ऐसे लोग धन्य हें । 


रामोरनो कोई बड़ा साहसी और प्रतिभाशाली सेनापर्ति 
न था। अपनी शिथिलतासे उसने प्रारम्भम ही काम बिगाड़ 
लिया। आक्रमण पीडमोटपर होनेवाला था। उस्र देशर्म 
क्रान्तिकी सेनाएं प्रविष्ट हो, इससे पूवेही वहाँक्े राज्याधिका- 
रियोक्ो बू आगयी । फल यह हुआ कि देशभक्तोकी सेनाको 
उलटे पाँच भागना पड़ा। मेज़िनी बन्दूक कन्धेपर लिये हमेशा 
सेनाके साथ रहता थां, इस भागाभागीमे बीमार दोगया 
शोर बेहोशीकी दालतमे वापस लाया गया । गेरोबाल्डीकों 
इस आक्रमणके सम्बन्धर्म दो काम मिले थे। उसे एक छाटेखे 
ज्ञादाज़का कप्तान बनाया गया था ओर साथही जनोबाकी 


सरकारी फोजोम अशान्ति फेलानेका काम सोंपा गया था। 
५& 


महावीर गेरीवांल्डी । 


अनोधामे. उसे अधिक सफलता नहीं मिल्री | कारण वदी 
शिथिलता थी। वहाँ जानेपर गेरीवाटडीको पता लगा कि अचि- 
कारियोंको पहिलेसेदी सूचना मिल थुकी है और गेरीयाटडीके 
भाम घारंद निकल चुका है । गेरीधारडीका जीपन-द्षेत्रमें 
प्रधेश होगधा--ओर हुआ भी यारंटके साथ । एक प्रवल- 
योद्धाका इस प्रकारसे संसारमे प्रवेश उचितद्दी था। 


पहली क्राम्तिका इतनादी फल हुआ। उसे भारी श्रसफलता- 
का मुँद देखना पड़ा। पऐेला क्यों हुआ ? जाति तैयार नहीं 
थी। कच्ले घड़ेमें पानी भरनेले परिणाम अच्छा न होगा 
और लकड़ी भी कुलदाड़ोसे लकड़ी नहीं कर सकती । विना 
तवारीके क्रान्तिकी सफलता असम्भव है । 


राजद्राइकश अधिकांरोी होकर गेटीवाद्डो ज्ञेनोवासे 
भाग निकक्षा | ' 
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भाग-दोड़ । 


« भ्रद्धितं तिहति देव रदितम्‌ ? 
करे खानाबदोशों की, खुदाही खाकसामानी | 


एक? दापुरुषों को प्रतिभा नगरों और ग्रार्मो्में नददीं, अपितु 

म ह अंगसांमेजागती है।जो महान-आत्मा खय ही अंग- 
249४8 लोमे चले जाते दे, उनपर प्रकृति को किसी प्रकार- 
का अत्याचार नहीं करना पड़ता । द्यानन्द्‌ और बुद्ध वृत्तो ओर 
पक्षियोसे, नदी ओर नालोंसे, परमात्माके अटल नियमों का पाठ 
पढ़ने खयंदी चले गये थे। उन पर प्ररतिको बलात्कार नहों 
करना पड़ा | किन्तुजिन मदान-आत्माओं की स्मभाविक इच्छा 
झावबादी लोड़नेकी नहीं होती, प्रकृति उन्हें बाधित कर देती 
है, भवस्थाएँ उनके पाँव उखाड़ देती हैं, ओर जैसे वायुके बेग 
से उठाया तिनका खय॑ ही विध्तृत आकाशका भ्रमण करने 
लगता दे, इसी प्रकार थे महान-आत्मा भो प्रकृति शौर अब- 
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महावीर गेरीवाल्डी | 
का कऋछष्सत 


छाओके धककेखे प्रेरित होकर ज़गदीध्वरकी श्रनुपम सुद्दावनी 
बाटिकामें स्फूर्ति पानेके लिये विचरने लगता है । 

सोना तपानेसे खमकता है | विपत्तिमे असली शोर नकली 
मित्रकी पदियान होती है। अ्रसली घोड़ा विकट मार्ग पहि- 
याना जाता है। महापुरुष भी विपत्तिमें श्राकर गुण दिखाता 
है। संकटकी परीक्षा पड़ कर मद्दापुरुषोके गुण प्रकाशित 
और विकसित होते हैं। उनकी अ्रसलियत बढ़ियासे बढ़िया 
होने लगती दे । . गुणोंका विकास दो, प्रतिभाका प्रकाश हो 
और आलस्य या कुएठताका विनाश हो-इस उद्देश्यसे प्रक्ृति- 
अध्यापिका मद्पुरुषों को धरवारसे ज्ञुदा करती है, माताफरे 
सुखपयकसे ह्ुदा करती है, ओर नित नए संकटोम डालती 
है। मुहम्मद खयं घर छोड़ कर नहीं गया, उसे भागना पड़ा। 
मेजिनीको राजद्रड़के भयसे घरदी नहीं जन्मभूमि भो त्यागनी 
पड़ी | गेरीवाल्डी भो अब अपना नियमित जीवन बिता चुका। 
झब वह कायक्षेत्रम प्रवेश करता है। उसके जीवन-नाटक का 
दूलरा कार्य-मय अड्भका पदला पर्दा उठतेद्दी हम क्या देखते 
हैं? उसके नाम वारंट जारी है, चारो ओर बद राजपुरुषोंसे 
घिर रहा है, उसे निश्चय है कि पकड़े जाते ही मुझे! गोलीका 
शिकार होना पड़ेगा । 

गेरीवाल्डीको शीघ्रद्दी ज्ञाव हो गया छि उसके चारो ओर 
मनुध्योका जाल बिछ रहा है और सामान्य दशाओमे उस 

मे२ 


काय-त्षेत्रम प्रवेश 
कऋ्युा्ष करा 


जालसे बंचनों कठिन है। यदि गेरीवादडी कोई सामान्य 
व्यक्ति होता तो किस प्रकार विचार करता। “मेरा उद्देश्य 
क्रोन्तिमं सहायता करना था। उस कार्यमें औरोंके दोषसे 
अंहृत कार्यता हुईं। मेरा कोई दोष नहीं। अब में श्रपनी जान- 
को संतरेम क्यां डालूं और नीति भी तो यही कद्दती है कि इस 
समय दृथियार रख दो, शंत्रुफा साथ दो, मीठी २ बात कर लो, 
समा माँग लो और फिर समयपर देखा जायंगा।” साधारण- 
पुरुष इसी प्रकार विचार करता, किन्तु गेरीवाद्डीका हृदय 
और मस्तक उस मसालेसे नहीं बना था जिसमें भय और कायर 
नीतिकी चोट अश्रसर कर सके । उनकी रचना पकके फौोलाद- 
से हुई थी। उसने इस प्रकार सोचा होगा--“देशके शत्रुओ- 
को जीतना मेरा धर्म है, पहले यत्नमँ असफलता हुई, क्या 
इससे अपनी द्वत्या कर दूं? क्या भ्रत्याचारीसे डर जाऊं ? 
नहीं--ऐसा न दोगा ।” ऐसे दो विचार उस समय गेरीवाढडी 
के चिस्तमें उत्पन्न हुए होगे । 


झपने श्रापको चारों श्रोरसे घिरता देखकर गेरीवाह्डी 
भाग निकलनेका ढंग ठूंढने लगा | पास ही एक मालीका घर 
थां, उसीमें हमारा नायक घुस गया। मालिन बेचारी भली 
थी, गेरीवाल्डीकी कथा सुनकर उसे दया आगयी, वह गेरी- 
बाल्डीको एक कमरेमें ले गयो ओर उसे एक आामीणका वेष 


पहना दिया | सायकालके लगभग आठ बजे उसी वेषम वह 
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महावीर गेरीवांट्डी । 


घरसे निकला ओर बड़ी खापरबाहीसे पदाडोंकी शौर चल 
पड़ा । नये बेषमें उसे कोई भी पहचान न सका। अगले दस 
दिन पहाड़ोमें ही कटे | नगरों या ग्रामोको बचाता और पण- 
डंडियोसे होता हुआ वह अपनी जन्म भूमिकी ओर चलता 
रहा | जहाँ भोजन मिल गया, कर लिया नहीं तो निरादहार ही 
सो रही; बस, इसी प्रकार दुःखमय जीवन बितावा हुआ वद 
भाइस नगरके पास जा पहुँचा । 


अन्मपुरी के पाल पहुँच कर उसकी पक इच्छा माताके 
दशेुनोकी हुई, किन्तु साथही विचार उत्पन्न हुआ कि कहीं 
माता घबरा न आय, या अपने ऊपर ही बन्धन न पड़ जायेँ। 
बस, कर्तव्य-परायस राही, घरकी माया ममता छोड़ मदीको 
तैप्कर पार दो गया। उसने दूसरे किनारे जाकर ऋसीसी 
राजकर्मचारीसे भेटकी तथा अपना नाम धाम और जनोवासे 
भागनेका का रण साफ साफ़ बतला दिया। गेरीवाल्डीने आशा 
यह की थी कि फ्रांसीसी राजकमंचारी उसकी कहानी छुन 
सहानुभूति प्रकाशित करेगा, किन्तु वहाँ लेनेके देने पड़ गये 
'चोबेजी गये थे छुब्बे बनने, रद गये दूबे ।! उस राजकर्मचारी- 
ने गेरीवाल्डीको कैदी बना लिया ओर कहा कि पेरिससे आशा 
आने तक उसे कैदमे रहना पड़ेगा । कहीं क्रान्तिकारी भगोड़ा 
फिर भी न भाग निकले, .इसलिये उसे एक कमरेमे बन्द 
करवा दिया, जिसमे पन्द्रह फ़ीटकोी ऊँचाईपर केवल ए% 
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कारये-क्षत्रम प्रवेश 
आअ्क्ूज्ञा 7 


खिड्की थी। भला, १५ फ़ीटकी ऊँचाईसे कूद कर भागेगा ? 
कैद करनेषालोने यदी समझा होगा । उन लोगोंका दूर जाना 
था कि अन्द्रसे दीवारपर चढ़कर गेरीधाल्डी खिड़कोमें 
पहुँचा, उसने अपने इंश्वरको याद्‌ किया और बाहर मैदानमें 


कूद गया | 


दूसरे दिंन कई मीलका सफ़र करके दमारा नायक एक 
ग्राम में पहुँचा। १८घंटेका भूखा था, पेट-पूजा करनेका स्थान 
ढूंढने लगा | एक घरमें एक जोड़ा भोजनका आनन्द खेतों 
दिखाई दिया, बिना संकोचके रादी घरमें घुस गया, और घर- 
के मालिकको अपनी भूखकी गाथा कद सुनायी | ग्ृहस्थामीने 
भी खुले हृदय तथा खुली बाइओसे उसका स्वागत किया। 
भोज्न हुआ, गेरीवाल्डी मारे प्रसन्नताके फूला नहीं समाता 
था। गृदस्वामी की अतिशय प्रसन्नतापर उसे आश्व ये हुआ और 
उसने कारण पूँछा | गेरीवाल्डीका शुद्ध हृदय एक दम उबल 
पड़ा | उसने हँलते हँसते अपनी सारी कथा कह सुनायो और 
अन्तमे फ्रांलोती करागारसे छूटनेकी प्रसन्नतापर खूब तालियाँ 
बजायी | अब तो ज्णभरमें गृहस्वामीक्री त्योरी बदल गयो। 
शुद्ध आकाशमे भानो काले मेघकी रेखा दिखायी दी । दुर्दिन 
होगया | गेरीवाट्डीने आश्चर्यसे पूँछी कि 'माजरा क्या है ? 
ग्रहपतिने उत्तर दिया कि 'ओ बात तुमने अ्रभी स्वीकार की है, 


उसके फारण मेरा कतंव्य है कि 'में तुम्हें फिर गिरिफ्ार कहें? 
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महांधीर गेरीघाटडी 
ख्/ल्‍ऋ्बछूक्ाा 7 


इल अचानक वज़पातसे क्या गेरीवाटडीं डर गया ? बिस्मार्क- 
की. तरह गेरीवाल्डीका सिद्धान्त था कि “पृथ्वीपर ऐसा कोई 
मनुथ्य नहीं है जिससे मुझे; भय हो, में केचल ईश्वरसे डरता 
हैं? । ऐसा निडर गेरीवाल्डी एक गाँवके गृहस्थामीले क्या डरने 
लगा था । उत्तरमे गेरीवाद्डीने कहा “बहुत भच्छा, तब मुझे 
गिरिफ्कार करलो, किन्तु अभी समय थहुत है, गिरिफ्लारीका 
समयभी आ जायगा मुझे पेट भरके खा लेने दो, चादे मुझे दोदरी 
कीमत देनी पड़े।” भोजन समाप्त हुआ, शराब उड़ने लगी | 
गाँवक्े बहुतले ओर भी युवक इस पान-लीलामें सम्मि- 
लित हो गये | पान-लोलाके साथ गान-लीला होने लगी । गृह- 
पति, राअनीतिक-राही ओर शेष सारी मए्डली केद ओर 
कैदी की बातें भूल गये । प्रातःकाल वही ग्रहस्वामी अपने अति- 
थिनोी छः मील दूर तक छोड़ने गया । 

शेष यात्रा नित्रिध्च समाप्त करके गेरीयाल्डी मासंट्समें 
पहुँच गया । उस समय सरकारकी ओरसे उसके नाम झुत्यु 
का फरमान निकल घुका था। अपना नाम पहले पद समा- 
चार पत्रों देखकर उसे आश्चथयें हुआ। अबसे उसे अपने 
आपको अधिक छिपानेकी आवश्यकता हुई, इसलिये उसने 
अपना नाम 'मुखापेनः रख लिया । 


'जिन हुंढा तिन पाइयाँ? । भोरेको हर एक वाटिकांम मधु 
मिल जाता है, ओर दाशंनिक बुद्धिवाला पुरुष हर स्थामभर्म 
श्दे 


'काय-देभम प्रबेश 


प्रकृतिके अदल-सिद्धान्त ढूंढ लेता है। जिसने सेबाका घत 
घारण किया है, वद राह जाता भी सेवाका अवसर प्राप्त कर 
लेता दे | मासेह्समें गेरीवारडीके सिरपर मौतका छुद्शैनचक्र 
घूम रहा था, तो भी मनुष्य-सेवा के बतोने अपना अत न छोड़ा। 
उन दिनों मासंल्समें दैज्ञेकां रोग बड़े ज़ोरोपर था। हैज़ा भी 
ऐसा वेसा नहीं--बड़ा मुदलिक । जिसे बिमारी हुई, वद यम- 
का अभ्रास हुआ । रासर लोग इस भयानक-रोगके भयखसे घर 
छोड़कर भाग रहे थे। भयने प्रेमको जीत लिया था। पिता अपने 
बीमार पुत्रको व्यरपाई पर छुटपटाते छोड़कर भाग निकलता 
था और माँ अपनी रोगी बेेटीका प्रेम-बन्धन तोड़ खिसक 
जाती थी। बन्घुभाव नष्ट दहोमया था| कोई किसी का नहीं था । 
गेरीवार्डी यद्यपि चाहता था कि शीघ्र कद्दी भागकर बे-खतरे 
होआय, किन्तु दीनोकी गुद्दारने उसे न दिलने दियां। उसने 
अपने एक और मित्रके साथ मिलकर दीन दुखियांकी 
सेवाका कार्य अपने कन्धौ पर लिया। सात्तियाँ दम बतलाती है. 
कि अपने जोवनकी पर्वाद न करके उसने बीमाराकी माता 
और पितासे अधिक सेवा की | 


को हृदय देवी भाषोंसे युक्त नस जिनके अन्द्र वस्तुतः 

ईशश्ररमक्ति और झतएव देशभक्ति अपने विशुद्धछूप से विद्य- 

मात्र है, उनके प्रेषकी सीमा नहीं होती और उनकी सहालु- 

भूतिकी मात्रा अपरिमित द्ोतोी है। वे अत्याचारधप्रस्तको 
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देख यह विचार नहीं करते कि यह मेरा है या दूसरेका है| 
वे जहाँकहीं दु:ख और कष्ट देखते हैं, अत्याचार और अनर्थ 
देखते हैं, उस के निवारणार्थ पिल पड़ते हैं | जो प्रेम या सेवाग्रत 
'मैं ओर मेरे! पर विचार करता है, वद असली नहीं, गरूती 
है। अत्यन्त निकट सम्धन्धले अपनोकी सहायता करना 
मनुष्यता है, मनुष्य मात्रकी सहायताके लिये कटियंद्ध रहना 
महत्व है और प्राणि मात्रको-मनुष्य पशु पक्षी और कीट 
पतञ्ष तकको-अपनी सहानुभूतिका पात्र बनाना ऋषित्व है। 
मदत्व ओर ऋषित्वका प्राणदायक्र घिस्तुत वायुमराडल 
ममता! के संकुचित खोलमें नहीं समा सकता | गरेरीवाटडौी 
उसी विस्तृत वायुमण्डलमें उड़ान लगाता था, उसी विशुद्ध 
चायुमराडल में साँस लेती था | 


'तारामैत्रक चक्तुराग, प्रसिद्ध है। आँखें चार हुई और 
प्रेमकझी फॉँली पड़ गयी | यह प्रेमप्रसाद सबको नहीं मिलता--- 
फेबल खच्छु हृदय मनुष्य दही इसके अधिकारी द्ोते हैं। इन्हीं 
रिनो गेरीवाट्डीकोी एक ऐसा देशभक्त मित्र मिला, जो इस 
प्रमका अधिकारी था। उसका नाम पीट्रोकोली रोस्सटी था-। 
दोनों एक दूसरेको नहीं जानते थे। केवल एक दूसरेका उन्होंने 
नाम छुन रखा था । गेरीबवाद्डी इस मिलापका यो घर्णंन करता 
है-- मुझे उसके खोजनेका परिश्रम नहीं करना पड़ा। 
परिचित दोनेके लिये धर्म एक दूसरेकी परस नहीं करतो 

५ कैद 


कारय-प्ेत्रम प्रवेश 
ल्खचऋूजाा 


पड़ी | हम अकस्मात्‌ एक दूसरेके पाससे गुज़रे, एक दूसरे- 
को देखा झोर प्रेमालाप होगया | एक मुलकान ! हृरथके एक 
दवावके साथ जीवन भरके लिये हम भाई दोगये”” यह 
निव्यांज प्रेम स्फटिक सश्श खच्छ हृदय चालोको दी प्राप्त 
होता है । 
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220.०.० ४: 
है अ ;: ६ नाटकका पर्दा बदलता है। गेरीवालडीकी 
अप्रवतत/&ू अपरिमित--सहाजुभूति उसे सुविस्ती्णं जल 
राशिके पार पहुँचा देती है। जहाँ कर है वहाँ 
कश्टका निवारक योद्धा पहुँच जाता है, जहां पराधीनता है 
वहाँ पराधीनताका शत्रु गेरीवाल्डी पहुँच जाता है | जो लोग 
अपनी जातिकी स्वतन्त्रता चाहते हैं और साथ दी दूसरी 
जातियोकी पाँव तले रादते हैं, वे वस्तुत: निल्लंप, खार्थेको 
निर्लेप परार्थक्रे नामसे पुकारते हैं। वे संकुचित आत्मरक्षा- 
को उदार स्वाधीनताका नाम देते हैं। जो जातियाँ या पुरुष 
दूसरी जाति या पुरुषक्री स्वाधीनताकों कुचल खकते हैं, थे 
स्वाधीनताका नाम न ले तो, अच्छा है। उनके मुखमें आकर 
स्वाधीनता का पवित्र शब्द कलुषित हो आता है। जब 
दूसरा शक्तिशाली पुरुष उनके माथेपर तमंचा रखता है, 
तो वे स्वाधोनताके नामकी मुदारनी शुरू कर देते दे, किन्तु 

है 
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यह भूत्र आते हैं कि उसो समय उनका बायोँ हाथ एक और 
व्यक्तिके माथेपर तमंत्रा कसे हुए है ' ऐसे लोग स्वाधी- 
नताके पवित्र नामकी रोटी खाते हैं और उसके आधार- 
पर अपना जीवन नित्रांद करते हैं। किन्तु जो व्यक्ति प्स्तुतः 
स्वाधीनताका प्रेमी है वद किसी व्यक्तितर या किसी जांति- 
पर पराधीनंताकी »ट्नला देक्ष नहीं सकठ।, स्वच्छन्द प्रासु 
प्रवाइकी भाँवि उसकी,सहामुभूति, दुरीकी पवांद नहीं करली, 
भगवान भास्करकी किरणौकी नाई उनकी दया और प्रेमकी 
किरण दर पदार्थश्रो समान रीतिसे जीवन प्रदान करती 
हैं। जो व्यक्तियां या जातियाँ वस्तुत: स्वाधोनतासे प्रेम रखती 
हैं, वे उपनिवेश या अधीन देश रखनेका शौक छोड़ देती हैं। 
जिनके हृदयमें स्वाधोनताका देवतुल्य भाव वस्तुतः रम 
गया है, स्वाधीनता ही जिनकी उपास्य देवी है, उनका 
तन मन और धन उसीके अ्रप॑ण दो जाता है| परिवार जाति 
या देशके बन्धन भी उन्हें बाँध नहीं सकते। मदहामेधम लोटती 
हुई विद्यक्षताकी भाँति उनकी भुजा एकद्दी मारमे योजनोका 
सफर पार कर जांती है, और पराधीनताके बन्धन से छूटनेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्योको अभयदान ओर साहाय्यप्रदान 
करती दे । 


ग़्रेरीबालड़ी उन्हीं लोगोमे से था । भासंत्समें रहते डुए 


डसमे छुना कि अमेरिकाके दक्षियमे पक छोटी स्री 'रियो- 
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आगडे!' नामक रियासत खतब्त्रताके लिये श्राज्ञील के शासकों- 
से युद्धकर रही दै। ब्राज़ील--देत्यक्रे सामने 'रियोग्राणडे! 
की रिपब्लिक फेघल चामनकी देसियत रखती थी। गेरी- 
वालट्डोका स्वाधीनता-प्रेभी हृदय सहानुभूतिसे प्रेरित 
होकर उसी ओर खिच गया। एक छोटासा जद्ाज़ खरीदा 
गया, उसका नाम गुरुक़े नामपर ' मेड़ानी ? रखा गया 
और शीघ्रदी मासंल्खसे इस छोटेले अमर-सेन्यका प्रस्थान 
हुआ | 


साहसोका पीर चरित्र विलक्षण घटनाओसे भरा इआ 
होना चाहिये | नहीं तो साहसीका साहस पक्का नहीं 
होता | यदि बीचमे छोटी २ चोटोले वह पक्का न दो जाय, 
तो असली भयानक चोट आनेपर मिट्टीके घड़ेकी भाँति 
वह चूरचूर हो जायगा । इस यात्रामें भी गेरीवाल्डीके 
साथ दो ऐसी दो घटनाएं हुई | एकमे उसके अतुल साहसने 
काम दिया, दूसरीमे देवने सहायता दी। पहली घटना यो 
हुई--अपने लद॒य स्थानपर पहुँचनेसे पूर्व गेरीबाल्डीको 
झपना अद्दाज़ एक स्थानपर ठदराना पड़ा। उसका वियार 
था कि कुछ आराम करके पूरो तेयारीके साथ आगे यला 
जाय | किन्तु गेरीबाल्डीका नाम क्रान्तिकारियोंकी सूचीमें 
झा चुका था और यह भी शात दो गया था कि यद्द ब्राज़ीलसे 
लड़ने झाया है। थोड़े ही दिनों पीछे उसे घह्ठाँते चल देनेका 

डर 
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इशारा कर दिया गया। जिस वन्द्रगाहपर अहाज़ ठदरा 
था, घहांके एक धनिकसे कुछ रुपये बसूल करने थे। अब 
धनिकने छुना कि गेरीवाल्डीको भाग जानेकी आशा हुई है 
तथ बह आनाकानी करने लगा। कूच करनेकी रात निकट 
आ गयी आश्ाके कारण गेरीवाल्डीको नगरमे जाने से भय था 
क्या किया जाय ? गेरीबाट्डीने साहसका अचलस्‍स्ब लिया | 
रात होते दी किनारेपर वहुँचा। ऊपरसे नीचे तक अपने 
आपको लम्बे कपड़ेसे ढक लिया। दोनो जेबामे दो पिस्तौलें 
डाल लीं और घधनिकरके घरकी और चल दिया। धनिक महां- 
शय तो यह समझ कर कि जहाज्ञ अबतक बन्द्रगादसे छूट 
खुका होगा, अपने द्वार पर खड़े हथा स्रा रदे थे। इतनेमें 
गेरीवारडी की लम्बी मूर्ति सामने दिखायी दी। उस हे छिपे हुए 
देहको सी अनिकने पदचान लिया और भाग जानेका इशारा 
किया । किश्तु भागना कैसा ! गेरीवाढडी न इधर हुआ न उधर, 
सोधा घनिकफके पास पहुँचा भर उसके माथेपर तमंचा रख 
दिया। घनिक कहने लगा 'अच्छा वातचीत कर लो? माथेपर 
तमंया रखेही रखे गेरीवाल्डी इतना ही कहता रहा:--मेरा 
घन! आशिश धनिककों कुछ न सूझभी, चुपफेसे गिनकर चन 
गेरीवाहडीके हाथमे दे दिया। कुछु समय बाद जद्दाज 
धन्द्रगादसे रघाना हुआ। दूसरी घटाना यो हुईः--गेरीवाल्डी- 
का जहाज़ मार्गमे शत्रुके दो जदाज़ोसे भिड़ पड़ा। खूब थुद्ध 
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इसा। सिपाही एक दूखरेके जद्ाजोपर चढ़कर युद्ध करने 
ल़गे। अन्तको जीत गेरेबाल्डीकी रही । शत्रुके जहाज पीद 
दिखा कर भाग निकले, किन्तु थे हमारे नायककों घायल कर 
गये । गोली गरेरीवाल्डीकी गदंनके किनारेमें घुस गई । देरतक 
वह मूर्छित दशामे रहा, मूर्कझ़ दूटनेपर भी रोगसे मुक्त न हुआ । 
तब जदहाजको बन्द्रगाहपर डेरा डालना पड़ा। पासद्दी नगरमें 
अस्पताल था, वहाँ डसका पूरो तरह इलाज हुआ । डाकूरने 
गलेसे गोली निकाल दी और धीरे धीरे गेरीचाट्डी चंगा होकर 
चलने फिरने लगा । 


खावधान होकर येरोवाएड़ीने देशा तो अपने आपको फिर 
बन्दी पाया। क्रान्तिकारो और प्राज़ीलके शत्रुको दणिका 
अमरीकामें कोन आश्रय देता | जहाँ गेरीवाल्डी ठदरा हुआ था, 
बह भी एक छोटोसी रिपण्लिक्र थीं, किन्तु रियोग्राएडेकी 
रिपब्लिकके साथ उसकी मिताई न थी। अपनेको फिर केदी 
देशकर गेरीवांडडी भाग निकलनेके उपाय सोचने क्षया। 
सोचते २ आखिर ढंग निकल झाया । अभीतक बद फेयल 
नज़रबन्द था, दथकड़ियोका करी नहीं बना था। एक मित्रको 
मिलनेके बहाने वह कुछ दूर गया, यदों कुछ मित्रोके यत्षसे 
उस्रे एक घोड़ा और एक पथदर्शक मिलगया। अवसर ताक 
कर घद भाग निकला । दृरतक भाग गया। पथदश्षेकने अच्छी 
सद्दायाता की । कोई भी विप्न उप्रस्पित तन हुआ । झागे एरू नदी 
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है 
थी । पथद्शंक उससे पार दोनेका मार्ग हूंढने गया और गेरी- 
वादडी घोड़ेकी पीठ परसे उतर, कुछ दूर जाकर, आराम करने' 
के लिये लेट गया । कुछ देर होगयो और पथदर्शक न लौटा । 
कुछ उतावल्ला होकर गेरीवाटंडी उठनें लगा कि इतनेमें एक 
गोली सनंसनाती हुई पासंसे निकल गयी । उंसने लौद कंर 
देखा तो घुड़सवारोका एंक दस्ता फिरच तानें हुप उसकी और 
दौड़ा आ रदा है। अब भांगनेकी चेष्टा करना भी व्यथं था । 
गेरीवाद्डी पकड़ा गया और उस नगरके गवर्नरके सामने 
पेश किया गया। शासक कुछ तेज़ खभावका आदमी था, 
गेरीवाल्डीसे पूछने लगा कि 'तुम्हे भागनेमे किस किल ने सद्दा- 
यता दी ?” गेरीवाट्डीने भागनेके लिये अपने सियां किसीफों 
भी उत्तरदाता न ठहराया | बहुत पूछा गया, किन्तु उसने 
_ किसीका भी नाम न लिया । तब तो उसके दोनों हाथ पीठकी 
ओर बाँच कर उसे छतसे लटका दिया गया । क्र शासकने 
उसे कोड़ेसे मारा श्रोर फिर वही प्रश्न पूछा । बीर केसरी के 
दांथ बंधे हुए थे। वद शांसकको विनयका पाठ पढ़ानेमे अंशक्त 
था, खूब उबल उठा, किन्तु हाथ पाँव बँघे हुए थे। और कुछ 
न हो सका तो गेरी वाए्डीने घुणा से शालफके मुँह पर थूक दिया। 


इसके पीछे गेरीवाल्डोपर बड़े अ्रत्याचार हुए । उसे 
इसी भर्यंकर दशामें घएटो तक टाँग रखा गया। और भी 


सब तरद्द उसे खूब तंग किया गया। किन्तु उस शरबीरफकें 
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मुखसे दूसरे साथाका माम ते निकला। भ्रश्तको' शासककी 
द्वार हुईं। उसे ऐसा ज्ञात होने लगा कि गेरीबाल्डीके साथ 
अत्यायर करनेमे वह अपने अधिकारोंको पार कर गया है। 


ऊपरसे आशा आयी ओर गेरीवाटडी बन्धन-मुक्त कर दिया 
मया । कुछ दिन इधर उधर बिता कर गेरीघाल्डी रियोप्राएडेकी 
रियासतमे पहुंचा, और जाते ही उसको सेना में मिल गया। 
एक्न शोर ब्राज्ोलका बड़ा राज्य, दूसरी ओर एक छोटी सी 
रियासत | भत्ता प्रतिदन्दिता केसी ? किन्तु इससे गेरीवाट्डी- 
को मतलबदी व्या ? रियोग्राएडे को स्वाधीनताक/ अधिकार 
है, ब्राजील उसमें बाधक है, गेरोबास्डीका कक्तेव्य हे कि वह 
छो रेकी सहायता करे । 

इन दिनोंकी एक विशेष घटना है, जिसने गेरीवाट्डीफे 
जीवनमें एक भारी ओर आवश्यक परिवर्तन किया। बद् परि- 
बंतन हर एक प्राणीके जीवनमें आता है, किस्तु जिस ढंगसे 
हमारे नायकने यद परिवतेन किया, बह नया था, अनूठा था। 
रिपष्लिकके सभापतिकी दो लड़कियाँ थीं। युद्धके प्रसशसे 
घूमते घामते गेरोचाल्डीकी उनसे मिलनेका अवसर मिला। वह 
ञझभी तक कभी ख्ियोके संगमें न आया था, ओर अबलाके 
आकर्षण-बलको नहीं जोनता था। दो सुन्दरी ओर गुणवती 
युवतियोक्रे संगने उसके चित्तम एक उत्कट अभिलाषा अम्रा 
दी। एक दम उसके मनमें विचार उत्परन हुआ कि 'भुझे भी 
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विव्राद करना चाहिये ? एक आवेश पूर्ण-हृद्यमे चिचार उत्पस्त 
होना क्रियाकी आवश्यक भूमिका दोती है। गेरीबाटडीका 
विचार हुआ और बह घरले बादर घूमने चल पड़ा । 

जदाज़पर खड़ा होकर वह उमंगों की बागे छोड़ कर भाँख 
दोड़ाने लगा। वे आँखें सामान्य आखे नदीं थीं, क्रियाकी 
कवितालसे भरी हुई आखे थीं। समुद्रके तरपर एक पहाड़ी 
थी। ९ ष्टिदोड़ते २ पदाड़ी एर पड़ी । देखा, तो वहाँ तीन चार 
युवती कन्याएं घूम रही थीं। उनमेसे एक पर नायककोी 
दृष्टि जा पड़ी । उसके अन्तःऋरण ने कद्ा--“यही झुन्दरी मेरी 
पाणेश्वरी होगी |! जद्दाज़ किनारेपर लगाकर गेरीबादडी गाँव 
के पास पहुँचा। इतनी देरमे कन्याएँ अपने २ घरों को यत्री 
गयी थीं। अब उस प्राणेश्वरोको कहाँ दूँढा जाय, न जाने यह 
किस घरकी चाँदनी था। घर घर ढूंढना अनुचित था, तो 
भी गेरीवाल्डी गाँवम चक्कर लगाने लगा। पक द्वारपर 
एक मदाशय खड़ थे जो गेरीवाल्डी के पूर्व. परिचित थे । डन्दोंने 
गेरीवाल्डीको घरमे बुला लिया ओर आतिथ्य किया । श्रातिथ्य 
करनेके लिये ग्रहपतिने कन्याकोी वुलाबा। देवथोग देखिये- 
बही कन्या गेरीवाहडीको अद्दाज़पर ले दिखायी दी थी, उसे ही 
उसने ऑखसोकी जयमालत्र पद्दनायी थी | 


पिताकी आँख बचाकर मिलना कटठित कार्य न था| दूसरे 


दिन घहाँ न गेरीवाइ्डी था--त वह कन्धया। कन्याक्रा नाम 
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एनीटी था। एनीटाको गरेरीवाल्डीनें धतना दी कहा तू मेरी 
है' और घद उसकी दो गयी। दोनों प्रेमी भुजामें मुजा दिये 
घरसे बाहर दो गये। यंद्दी एंनीटा जगस्रसिद्ध एऐनीटा हैं| 
अंब वक चांदका नाम रहेगा तब तक चॉदनीके गुण गाये 
जायँगे। जब तक इृतिदासमें गेरीवाल्डीका नाम है, तब तक 
एमीटा भी पुजेगो । गेरीवाटडीके साथ एनीटाने भी दीनोके 
दुःख इरनेके लिये, ओर स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिये 
अपना लहू बदाया था, श्रोर जानको खतरेमे डाला था। 


जिस छोटी सी रियासतकी रक्ताके लिये गेरीवाल्डी कटि- 
यछ्! हुआ था, उसके जंगी बेड़ेमे पूरे तीन छोटे २ जद्दाज़ थे । 
इन तीनोके द्वारा वह ब्रज़ीलफे समुद्र प्रवास करना चाहता 
था। इस छोटे से बेड़ेका सेनापतित्व गेरीवाल्डीकों सोंपा 
गया गेरीघाल्डीने इस अद्भुत असम-युद्धको असाधारण- 
योग्यर्तासे किया । कई शिकार मारे, कई जहाजाकों तोड़ा 
फोड़ा और कई घार शत्रुके चंगुलसे बचकर निकल गया। 
एकवचार अकस्मात्‌ उसके जंगी बेडेफे तीनों जद्दाज़ तितर- 
बितर होंगप। बह अकेला ही अपना जहाज़ लिये, एक छोटे से 
बन्द्रगाहपर पहुँच, साथियोकोी आराम देने लगा | इस 
अवस्थाम उसे सन्देदह हुआ कि शत्रु उसपर आक्रमण करेगा | 
वहीं एऋ ऊँची भूमिपर अपने जद्दाज़की तोप लगाकर उसने 


किला सा तैयार कर लिया और आक्रमणंकी प्रतीक्षा करने 
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लगा । छोटे से जद्यज़के मुट्टीमर आंदमी किनारेपर रक्षाके 
किये लैनात किये गए। शीघ्र द्वी गेरीवाल्डीके सन्वेद सच्छे 
साबित हुए | कई जद्दाज़ ब्राज़ीककां फंडा फादराते हुए आते 
दिखाई दिये | युद् आरम्भ हो गया। उधर कई तोप॑, इधर 
केवल पएक्र तोप | युद्ध बहुत अश्रसमान था, परन्तु मेरीपाट्डी 
का साहस पकको खा लाख बना देता था । हर पक योद्धा 
शेरकी भाँति लड़ने लगा | सभी सखाहससे लड़ रहे थे, किन्तु 
उन झथके बीच एक सत्री थी, जो सादसकी देधी बन रही थी, 
जिसके निर्भय-सादससे वीरोंके हृदय उत्साहित हो रहे थे। 
यह ख्री एनिटा थी । गेरीबाल्डोने उसे ज्ञुदा रहनेके लिये 
बहुत समझाया, हिन्‍्तु वद कहाँ,मानती थी। जहाँ पति दे 
वर्दों पतिक्री प्यारी होगी । समुद्रकी उत्ताल तरंगोमे, तोपके 
भयंकर गोलामे और अ्रापक्तिके कठोर कुठाराधातामं भी साथ 
रहकर पतिका साथ देनेके कारण ही एनिटाका नाम आज 
इतिदास-प्रसिद्ध दो रहा है। वह वस्तुतः गेरीवाल्डोीके लिये 
गदिणी, मन्‍्त्री, उपसेनापति और सेविका--यह सब कुछ थी। 
युद्धमें परमात्मा गेरीवाल्डीका लद्दायक था। इस युद्धके एक 
टश्यका वह स्वयं यो वर्णन फरता है :--“ जब एनीटा, हाथ 
में तलवार लिये, जद्दाज़पर योद्धाओको उत्साहित कर रहो 
थी, एक दो पका गोला आया, ओर दो आदमियोके साथ 


एनिटाकों गिरा गया। में उसे मरी हुई पानेकी आशंकास 
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क्षपका, किस्तु उससे पूथवंद्दी वचद सुरक्षित द्शाम॑ उठ खड़ी 
हुई। वोनों आदमो मर गए। मेंने तब उस्तसे नीचे चले जाने 
की प्रार्थना की। उसने उत्तर दिया--दाँ में जाऊँ ! ! किन्तु 
उन कायर लोगोंको नीचेसे ऊपर निकालनेको जाऊँगी जो 
जान बचानेके लिये वहाँ जा छिपे दे ?” ऐसाही डसने किया 
भी । शत्रुके जद्दाज़ोको निराश लौटना पड़ा । 

इसके कुछ दिनो बाद एक झोर युद्ध हुआ। उसमें भी 
एनिटाने पेसी ही वीरता द्खायी थी। गेरीवाल्डीके साथ 
काम करनेवाले शेष दोनों सेनापति मर गये | अहाज़से किनारे 
पर आने जानेके लिये कोई दूत न रहा। यद्द काम एनिटाने 
अपने ऊपर लिया। उधरले शत्रके गोले दनादन बरस रहे थे, 
ओर पएमिटां एक खुली किश्तीम॑ बराबर जदाज़से किनारे 
ओर किनारेसे जहाज़पर झाती जाती रही । जिस परमात्मा 
ने गेरीवाल्डोकों अभयदान दे रखा था, उसीने एनिटा पर 
रक्षाका दाथ]रख छोडा था । 


इसी प्रकार युद्धका क्रम था अक्रम जारी रहा, पर्योकि 
बड़ी सेनासे मुट्ठी भर सेनाका युद्ध तभी चल सकता है यदि 
वह बहुत ही अक्रम हो । कभी २ तो गेरीवाहडी केवल पन्द्रद 
सोलह सिपाहियोका दी सेनापति रह जाता था। फिर भी 
कुछ न कुछ करता द्वी जाता था। इसी बीच गेरीवारडीकों 


ज्ञान हुआ कि उसे अपना घर बनाना चाहिये। एनिटा ने गर्भ 
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धारण किया था और उसके किये यिधाम झावश्वक था। 
एक गाँधमें किसी किसानका घर खाली पड़ा था, बस यहीं 
डेरे डाले गए। यथा समय पएनिटॉने एक बालक उत्पन्न किया। 
कुछ दिन गेरीवाल्डीको बच्चे ओर उसकी माताकी आवश्य- 
कताओं के पूरा करनेकी ही चिन्ता रही । वह घोड़ेबर सवार 
हो दूर दूर चला जाता और श्राखेट आदि द्वारा कुछ कमा 
लाता था | जिस रिपवलिकके लिये वह लड़ रद्दा था, वद 
इतनी निर्धेन थी कि उससे कुछ मॉगना या लेना उदारनायक 
को उचित नहीं प्रतीत होता था । 

अवस्थाओंने उसे इस आरामसे अधिक दिन न बेठने दिया । 
शत्र आ गया ओर इस नये परिवारछ्ो भागना पड़ा | कई 
दिन तो माताको बच्चा गोदम लिये हो ढिये घोड़ेकी पीढ 
पर बिताने यड़ें। किन्तु अ्रव इस दशामे। एनिटाका निरस्त 
पतिके साथ रहना अ्रतम्भव था। पतिको फिर रखतेत्रमे जाना 
पड़ा, और एनिटाकों उसके एक मित्रके पाख ठहरना पड़ा । 

छोटे छोटे थुद्धोकी हम छोड़ देते हैं । नमूनेके तौरपर 
अगले परिच्छेद्मे एक युद्धका घृत्तान्त पाठरोफो सुनाते हैं, 
जिससे उन्हें ज्ञात हो जायगा कि गेरीबाढठो किस प्रकारका 
युदुध करनेवाला था । 


“८ 26६४४. 
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सैन अण्टोनियाका युद्ध । 
“८ कियासिढिंः सल्वे भवति महतां नोपकरणे ? 
महा पुरुषोंकी क्रियासिद्धि पौरुष से होती हे, साधनों से नहीं | 


/द्वम॑ं लालोंकी गिनती महीं होती थी, सेनापति 
मोटरकारोंमें नहीं घूमते थे । तलबार भर 

हू 82 बन्दुकका, सादस और बलका युद्ध था, और 
सामान्‍य सेनिकोकी भाँति सेनापति भी अपनी 

टॉगोंफो थकाता था। गेरीबाल्डीने इघर उधरसे कई सो 
इटालियन इकट्टे किये थे, ओर उनका नाम इटालियन-दल 
रखा था। अपने इटालियन-दुल ओर कुछ एक अन्य सिपा- 
दियाोंके साथ हमारा चरित-नायक शबत्रुके सहस्न्‍नों सेनिकोकी 
सेनाके दाँत खट्टे करता चला जाताथा। शत्रु इस अनूठे 
घीरकी चालासे तड़ था। न कहीं डेरा, न आराम । राजपूत- 
केलरी प्रतापकी भाँति आज पहाड़के नीचे डेरा है तो कल 


घोटोपर। यह भी डेरा काहेका था, क्षय भरक्नली छिति 
५२ 
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थी। रात दिन घूमना, शत्रुसे बचना, ओर बेख़बर पाकर 
उस पर दूट पड़ना और इसी बीचमे खाधीनताके भंडेको 
छातीसे खिपषकाए रखना, बस, गेरीवादडीका यहो जीवन, 
यही प्राण ओर यहो निःश्वासप्रश्वास थां। 

सैन अण्टोनियाके पास शनत्र॒ुके प्रसिद्ध सेनापति अग्विसा 
की ३५०० घुड़ लवार ८०० पेदल सेना गेरीवाल्डीके मुट्ठी भर 
दलका दमन करनेके लिये एकन्न थी। बीचमे नदी यद्द रही 
थी, दोनों ओर दोनों सेनाएँ पड़ी थीं। अब भी भ्रीगणेश गेरी- 
वाटडीने दी किया। कुछ थोड़ेसे साथियोके साथ शत्रुके ब््षजाने 
दी उसने नदी पार की ओर विपक्ती-दलके झगले दिस्सेपर 
घावा कर दिया। अग्विसाके आदमी भाग निकले । विजेताको 
उनके घोड़े मिल गये। जोतका इनाम घोड़ोके रुपमे॑ लेकर 
पिजेता लोट भाया । 

इस युद्धका समाचार खुब चारों ओरसे गेरीषाल्डोके 
सद्दायक इकट्रे दोने लगे । एक्र सेनापति मेड्धिना ५०० खिपा- 
दियांको लिये सामनेसे इटालियन-द्लका बल बढ़ानेके लिये 
था रहा था। गेरीवबाल्डीने आगे आकर उससे भेट करने- 
का निश्चय किया। केवल दो सो लिपाहियोंको साथ ले पद्द 
निश्चित समयपर आगे बढ़ा । सेनामें जो कुछ घायल थे, 
इनका अध्यक्ष देश-भक्त अज्ञोनी बनाया गया था, पहद्द पाछ्े 
ही रदा। 
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कुछ घाटों तक गेरीवादडी आगे बढ़ता रहा। उसे शञात 
न हुआऊि शत्रुके एक दलने उसे देख लिया है | वह चौकन्ना 
होकर बढ़ रहा था और शत्रुका एक १५०० सिपाहियोका 
दल उसे घेरनेफ्े लिये आ रहा था। एक दूसरेको देखमेमें 
दर नहीं लगी, स्थान खुला था, उसमें छिपना कठिन था, 
और भागना असम्भव था ।भागना गेरीवाल्डीके युद्ध शाखमें 
लिखा भो नहीं था । शत्रु उसपर आक्रमण करे, इसकी अपेक्ता 
शत्रु पर आक्रमण करना अधिक उपयोगी समझ कर अपने 
दो सो लिपाहियोंके साथ गेरोबारडी घूमा और श्रुके 
अग्रगन्ता घुडसवारापर दूट पड़ा। शन्रुदलका अगज्ञा भाग 
पहली चोटमें भाग निकला । 
अगला भाग तो भाग गया, परन्तु शत्र॒का मुख्य-दल पीछे 
आ रहा था। गेरोवारडीने खतरा देख लिया। इटालियन- 
दल्के एक लिपाहीके लिये शन्नुके पास छः सिपाही थे। 
असमानता स्पष्ट ही थी, और देशभक्त दलके लिये बड़ी 
भयावनी होती यदि उसका मुखिया गेरीवाल्डी न होता । घद 
गेरीवाल्डी, जो केचल परमात्मासे डरना जानता था, १५०० 
सिपादियोकी क्या पर्वाद करता था। अपने मुट्टी भर सेनिको 
को उसने यो सम्बोधन कियाः-- 
“शत्रुकी संख्या बहुत अधिक है, हम थोड़े हैं। यह और 
भो अच्छा है। हम जितने ही कम होंगे, युद्ध हमारे लिये 
पड 


सेन अराटोनियाकां युद्ध 
उसनादी अधिक कौतिकर होग!। शान्त रहो। जब तक 
दुश्मन पास न झ्रावे, गोलो मत चलाओ, जब वह पास आा 
आय तब किचेका वार करो ? | 


वीरता-युक्त शब्दोने वीरोंके हृदयामें बिजली का संचार 
कर दिया । “युद्धमे जीतंगे या मरगे? की दढ़-प्रतिश्चासे सब 
वीरोंक्री जिहाएँ फड़क उठ, और वे बढ़ते हुए शत्रकी प्रतीक्षा 
करने लगे। शबत्रुफ़े सिपाहियांने लगभग ६० गज़की दूरीसे 
गोलियों चलायीं। समय देख कर इटालियन दलने भी प्रचरणड 
आक्रमण किया । पहले ही आक्रमणमे शतन्न॒का सेनापति मर 
गया। मंगलाचरण अच्छा हुआ। गेरीवाएडी भूखे शेरकी 
भाँति गज कर अपने सूरमाओंके आगे हुआ और अदसम्य-बल 
से संप्रामके बीचोबीच जा कूदा । 

अचानक गेरोबाट्डीका घोड़ा थकने लगा । न ज्ञाने उसे 
गोली लगी, वद्द बेठ गया। गेरीवाए्डीकों भी भूमि पर 
गिरना पड़ा। ऐसे पेचीदा समयमे सेनापतिका गिरना 
अमंगल दोता है। गेरीवाल्डी को चिन्ता हुई कि कहीं इटा- 
लियन-दल उसे मरा हुआ न समझ ले। अपने फंटेमे से 
पिस्तोल निकाल उसने आकाशम दाग दी । यह उसके जीवित 
दोनेका पर्याप्त प्रभाण था। वह थाम लिया गया और इटा- 
लियन-दूल और भी अधिक भयंकर पराक्रमसे प्रतिपक्षी-द्ल 


का मदन करने लगा | 
पूपू 
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शत्रुके पैर उसड़ गये। डखड़े तो सही, पर फिर समल 
गये। कहाँ २००, कद्दों १५०० । कहाँ तक सामना होता। 
इटालियन-दुल फिर घिरने लगा, ओर फिर ठुगुने साहससे 
युद्ध करने लगा। रण भेरी देर तक गरजतो रही, वलवारे 
ओर संगीने चिरकाल तक भिड़ती रहीं, आखिर दोनों दल 
थक गये। झपनी छोटी संख्याको क्रम होता देख गेरीवाल्डीने 
पीछे लोटनेका निश्चय किया था। इटालियन-दल पीछे 
हटने लगा । पीछे दृटना क्या था मानो घिजय-यात्रा थी। 
इटालियन-दुलकें तथा उनके सहायकोॉके सब घायल या 
मरे हुओ फो साथ उठाये हुए, जातीय-वी रताके विजयथ-गीत 
गाते हुए गेरोबाल्डीका मुट्ठी भर सेन्य पीछेको लौटने लगा। 
शत्रुम न पीछा करनेकी शक्ति थी ओर न रास्ता रोकनेका 
सामथ्य। सातगुने दुश्ममने इस सिंद-सैन्यकों क्षौटते देख 
कर भगवानके धन्यवाद किये । चाहे जीत कर, चाहे धार 
कर मैदान अपने दाथ देखकर शत्रु आनन्द्से पूणे हो गया 
ओर गेरीवाल्डीके दलको आँजौकी ओट होते ही थकान 
उतारनेकी तय्यारी करने लगा। घोड़ोकी काठियाँ उतर गयीं, 
सिपाहियोके हथियार धरा-शायो दो गये और सन्तरियोकी 
देख रेस भी ढीली हो गयी । 


किन्तु गेरीवाल्डीको आराम नहीं था। जहाँ स्वाधीनता 


की रक्ता सामने है, वहाँ विश्राम या आतस्य कहाँ। |इचर 
पूद 
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शत्र॒ुकी आँख लगी, उधर गेरीवाएडोकी सेना सन्नद्ध होने 
लगी | गर्मियोंके मध्यान्दकी श्रॉथीक्षी तरद वह थोड़ी 
सी सेना सोये हुए शत्रुपर जा पड़ी । जब तक भयका नक्कारा 
गूँजता, गेरीवाल्डीका दल शत्र॒ुक्ली सेनाको पार कर गय्रा। 
गेरीयाल्डी चाहता तो वहीं दुश्मनकी दण्ड दे देता। पर 
उसने इसकी अपेत्षा बढ़िया ढंग निकाला । उसके सिपाही 
शत्रु सेल्यको पारकर, एक टीलेके पास रास्तेके वोनों ओर 
घासमे छिप रहे । थोड़ी देख्में शत्रुने सावधान होकर इदालि- 
पन दुलका पीछा किया । पीछा करनेवाले सवार ज्योद्दी ठीखे- 
के पास पहुँचे कि दोनों ओरसे गोलियोकी बाढ़ने स्थागत 
किया | उस स्वागतको जिनोने पाया, सबने पृथ्वीका आलि- 
गन किया | रातका समय, ओर गोलियाोका विलद्षण स्वागत 
शन्रुके दिल और पेर साथ ही उसखड़ गये। इसको सेनामे 
भांजड़ पड़ गयी । मैदान गेरीवाल्डोके हाथ रहा । उसके दो 
सौ सिपादियोके सामने सातग़ुने शत्रु पीठ दिखाकर भाग 
निकले। संख्यापर प्रतिभाकी विजय हुईं । इस घटनापर 
गेराबाल्डीने कहा था कि “ मैं अपने सारे साथियोपर और 
कुछु २ अपनेपर भी अभिमान करने त्वगा था ” ये शब्द 
उसकी निरभिमानताको और भी अधिक सूचित करते हैं। 


इधर अज्जोनीकी कद्ानो खुनिये। उसकी रक्षामे रोगी 


वृक्ष दिया गया था, और रक्षक लोग बहुत दी थोड़े क्रे। अब 
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उधर गेरीबाटडीके सिपादी शत्रुसे विजय भरी छीन रहे थे, 
उसी समय एक छोटा'सा विरोधी दल वहाँ आ पहुँचा । 
विरोधी दल छोटा था, परन्तु रोगी मएडलके लिये पर्याप्त था। 
विरोधी दलके नेताने अरश्ञोनीके पास दूत भेजकर कहलाया 
कि  हमलोग आ गए हैं, आपलोग खय॑ ही अ्रपने हथियार 
रख द्‌ ।? अज्ज़ोनीने ओ उसका उत्तर दिया, उसने मामला 
तय कर दिया। उत्तर यह था कि “इटालियन लोग हथियार 
रखना नहीं जानते | आओ, नहीं तो यद्यपि तुम बहुत हो तो 
भी मैं तुम्हारा ख्ातंमा कर दूँगा। अब तक मेरे पास एक 
आदमी भी रहेगा, दम लड़ते रहेगे। ओर यदि मैं अकेला रह 
गया तो में बारूद में आग लगाकर तुम्हें और अपने आप 
को जला दूँगा” इस धमकीसे डरकर विरोधी दल नो दो 
ग्यारद हो गया । 


इस युद्ध बड़ी २सेनाएँ न थीं, किन्तु थोड़ी सेनाओं के 
साथ गेरीवाल्डीने ज्ञो काम किया, वह किसी बड़े से बड़े 
सेनापतिके साहसिक कार्यसे छोटा नथा | प्रतिभाशाली 
सिपाहीकें लिवाय कोई इस अ्रसंभानता और कठिनता से पार 
नहीं प्रा सकता थां। पार पाना भी ऐसा वैसा नहीं, सातगुने 
शत्रुके दम और पेर उखाड़ देना, और मैदानफे स्थामी धन 
जाना। और यहं सब कुछ अपने लिये नहीं--अपनी नोकरी 
के लिये महीं, अपने! देशके लिये भी नहीं, अपितु स्थाथी- 

पूछ 


सैन अश्टोनियाका युद्ध 
नताके लिये, एक छोटी और निबंल जातिकी सहायता 
फे लिये । 


इस घटनासे गेरीवाल्डीका यश यारों ओर फेल गया | 
रिपब्‌लिकने उसके प्रति धन्यबादका प्रस्ताव स्वीकार किया । 
अ्न्यदेशो के बासो, जो वहाँ निवास करते थे, उसके दशेनों 
से अपनी आख्रोकों पवित्र करने लगे। यह रिपब्‌लिककी 
राजधानों मौएटवी डियोमे आया तो अनताने उसका अखा- 
धारण श्रभिनन्‍्दन किया। यहाँ फ्रॉसके कुछ जहाज़ आये हुए 
थे, उनके अध्यत्ने गेरीवाल्डीको लिखित बधाई दो। लिखित 
बथाईको पर्यात न खमरू कर वह स्वयं ही मिलनेके लिये आया। 
गेरीवाल्डी के घर आकर उसने जो कुछ देखा, उससे मद्दाराज 
चन्द्रगुप्तके मंत्री चाणक्यका दृश्य याद आ जाता हैं। 


फ्रेंच-सेनापति सायकालके समय उससे मिलने आया। 
पहले खान ढूँढ़नाही कठिन था | घर ऐसे गरीब भाग में था 
कि शायद निर्धनसे निर्धत सिपाही भी उघर न रहता, खेर, 
घर तो मिल गया | दरधाज्ञा खुला पड़ा था। देखनेपर प्रतीत 
हुआ कि वह बंद हो ही नहीं सकता । उसमें सॉँकल है ही 
नहीं | द्वार रात दिन खुला रहता था। बर्षा श्रोर हवा अन्द्र 
खुला प्रवेश करते थे। फ्रेच-सेनापतिने अन्दर नज़र दौड़ायी 
तो भयानक अँधेरा पाया | खेर, फिर भी वह अन्द्रं घुस गया । 

५& 


दूसरा भाग 





स्वाधीनताके लिये यत्न 
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इटलीमें जागति 


/ झम्युत्यितों 5रुणपुरस्सर एकतो 5केः।?” 
( कालिदास ) 
एक ओोरसे भ्रुणको सारथी बनाये सूर्यका उदय हुआ । 
धध5 औकआई 
दि किसी देशकी श्रवस्था क्रान्तिको बुलाने वाली 
5 2 हो सकती है तो वह उख समय इटलीकी थी 
झपने समयमे इंग्लेगडके प्रसिद्ध फवि बायरनने 
इटलीको देखकर यह श्राशागीत गाया था :--- 

“ झोह ! ये लुष्चे नरपति ! ये लोग एक्र वार हार जायें, 
तो अब भी इटलीका उद्धार शोर संसारका भला होना सम्भव 
है। यदि पद देश एक बार स्वाधीन हो जाय--उस दृच्छाकी 
पूर्ति करने और युगोके दृश्य बुकानेके लिये कौनसी चीज़ बहुत 
बड़ी हो सकती है--हमें श्राशा करने दो । वे सहस््रों सालो तक 
झाशा करते रहे है। यदि इटली स्वतन्त्र हो जाय, तो यह 
पर्वाद नहीं कि कोन और ष्था बलिदान होता है, यह एऋ 


मद्दान उद्देश्य है, यद राजनीतिफा सारस्वत रस है। ” 
दप॑ 
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देशोंका निद्रा त्यागककर आखे खोलना, जातियोंका राष्ट्र . 
बनकर अपने पॉवपर खड़ा होना, राष्ट्रोका पराधीनताकी 
वेडियाँ तोड़कर स्व॒तन्त्र हो जाना, सवमुय राजनोतिका 
सारखत रस है, सामाजिक जीवनका महाकाव्य है। यदि 
जातियोकी खतन्‍्त्रताके काव्य पवित्र न कर, तो खंसारके 
लम्पट और लोभी राजाओं और राज्यांकी कथाएँ इतिहास 
को अस्पृश्य बना दे, उसका पढ़ना भी पाफ हो जाय | पराधी- 
नतामय अन्धेरे जगत्में खाघीनता दी. सूये किरणकी भाँति 
स्वयं चमकती और अ्न्योको चमकाती है, वही सूखे इतिद्दास- 
के अस्थि पंजरमे रुधिर ओर मज्ञाका संचार करती है। 
बायरनने इटलीको पस्त पड़ा देख कर उसी स्वाधीनता देवी #ा 
आह्वान किया था। बायरन ही नहीं, जो भी मनस्त्री उज्वल्न 
पेतिहा बाले इटली देशकी दशा पर दृष्टिपात करता था, थदद 
दहृटात्‌ उसके मोक्षके लिये परमात्मासे प्रार्थना किये बिना 
नहीं रहता था। 


पक देश था, जिसका. पुराना इतिहास छुवर्खीय अक्तरोमे 

लिखा हुआ था। जहाँ एक ओर उसके इतिदासको बड़े बड़े 

दिग्विजयी-योद्धाओं के नाम पवित्र कर रहे थे, वद्दों दुसरोी ओर 

दिगनत-विस्तृत-कीर्ति-शांली बक्ताओं ओर शासकोंकी सथ्थी 

कथाएँ उसके पृछ्लोकोी उज्ज्वल कर रही थीं। किसी दिन 

उस देशके शासकाकों अंगुल्ीपर संसार नाचता था झोरु 
5६ 


इटलीमे जायूति 
इश्टिके सामने मरखिहाँकी गदसे झुक जाती थीं। वही केश 
खसमयके प्रभावसे पराधीन दो गया। एक बिदेशी जआातिने 
ड्सके अधिकारों ओर खत्वोको पदद्लित कर दिया। इटली 
की चारदीवारीफो हृदमे खतन्त्रताका माम लेना अपराध दो 
गया, स्वतन्त्रताके गुण गाना पाप समझा जाने गा और 
उसके दृशंनके लिये यत्ष करना ऐसा भारी पातक बतलावां 
गया कि जिखका कोई प्रायश्वित हो महीं। स्वतन्त्र भाव लिये 
पुस्तक ओर समायचारपत्र की कौन कहे, ऐसे बिचार करना 
भी आपत्ति-अनक था, जिनमें स्वतन्त्रताकी व्‌ भी आती हों | 
देशभक्त लोग मारे ख फ़िया पुलिसके तह थे | छाया मलुष्यका 
साथ छोड़ दे, खुफिया पुलिसके देवता जातिभक्तोंका साथ॑ 
न छोड़ते थे। नवयुवकोकों कृरम २ पर निरात्षण॒की ज़ंजीरों- 
से बाँधकर असनन्‍्तुष्ट दोनेके लिये बाधित किया जाता था । 


केवल राजनीतिक परतन्त्रता ही बस थी, किन्तु वहाँ तो 
बस का नाम न था। इ्टली चासियोके दिमाग' भी दास हो 
रहे थे, विदेशी ढंगपर सोचते ओर विदेशी भाषा ने जिह्लाको 
कलझह्वित करते थे | मानसिक दाखता सब प्रका रकी दासताओं 
की अड़ द्ोती है। इटलीमे बह पूरे ज़ोरसे विद्यमान थी । 


किन्तु विधाताकों अब कुछ और दी भ्रभीष था। प्रीष्य- 


ऋतुमें वर्षा और वर्षामें कड़ी घूप लाना जिस अद्भुत खिला- 
६७ 
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ड्रीके बाय दाथका खेल है, उसकी धरोदर-पुस्तकर्मे इटली 
का ऋण-दिसाव समाप्त हो घुकनेंको था। भगवानके ऐसे 
दूत झआ रहे थे, जो इटली-धासियोको स्वतन्त्रताकां सन्देश 
सुना रहे थे। उन दूतोमेंसे पदला, जिसने इटालियन-वीणा- 
की तार दिलायी, मद्दाकवि अल्फ़ायरी था। श्रंधेरी रातमें 
पहली दियेकी बत्ती श्रत्फायरीने ही जगायी | इस महाकविने 
डेगटेके समयसे सोयी हुई सरस्वतीको जगा दिया, ओर मर 
हुए साहित्यम नयी रुद् फूँक दी | दटलीके मनपर स्वभावतः 
काव्य ओर नाटककां बहुत प्रभाव पड़ता है, मनोभाव उस 
पर गहरी चोट करते हैं। अल्फायरी भी नाटक-लेखक था । 
डसने दर्जनसे अधिक दुःखान्त-नाटक लिखे हैं। उनमंखे 
कइयोंक्रा नाम ही ध्वाधीनता-नाटक है। वस्तुतः अल्फायरी 
की सब रचनाएँ स्थाधीनताके उवदेशोसे, स्वाधीनताके गुर्यों 
से और स्वाधीनताके संगीतासे भरी पड़ी हैं। उनमे स्वाधी- 
नताका यहाँतक प्रवेश है कि ढाँचेमें भी पुराने अलंकार-शास्त् 
के नियमोपर ध्यान नहीं दिया गया। रचनामे भी रिवाजके 
बन्धमोको तोड्‌ दिया गया है। अत्फ़ायरीके नाटकोमें हम 
पक नयी इटली-माताको सुन्दर वेषभूषासे थुक्त होकर श्तमा- 
घिस्थलसे डठता हुआ देखते हें, ओर आते हुए प्रभावका 
आशागीत सा छुनते हैं। यद महाकबि स्वाधीनताका प्रथम 
सन्देशहर था । 
द्र्द्ष 


इटलीम अआगति 
ञ बज 7 न्‍ ५ 


दूसरे सन्‍्देशहरका नाम मनओनी था। और दृशष्टियोंसे 
यद लेखक अल्फायरीखे बहुत कुछ विपरीत था, उसका 
अपवाद था। अद्फायरीके आचरण यदि बहुत गहंणीय नहीं 
तो स्तुतियोग्य भी नहीं थे। मनजोनी बड़ा शुद्धाचारी श्रोर 
मुनिवृत्ति था। जहाँ अल्फायरी स्थियोंके पीछे भागता था, 
लोकलज्ञा के भवसे अपने आपको चारपाइयोंसे बाँधता थां, 
झोर अब तक भी कोई नहीं जानता कि जिस फौणटेस आध- 
अल्यनीके साथ वद लगभग बीस साल तक रहा, वह उसकी 
कोन थी; वहाँ मनज़ोनी प्राणेश्वरीका पति था, उत्तम गृदली 
था ओर धार्मिक-जीवनका आदर्श था। दोनोमें यद भेद था, 
किन्तु इटलीके प्रति दोनोकी वृक्ति अभिन्न थी। अल्फायरीकी 
भाँति मनज़ोनीको भी इटलीके इतिद्ासपर विश्वास था, इस 
त्रिये भविष्यफ्र श्रद्धा थी। वद भी इटलीको स्वाधीन और 
सम्॒द्धिशाली देखना चादता था। वद भो माठभूमिकी रुकी हुई 
उश्नतिपर आठ आँसू बहता था। उसके काव्य खण्ड ओर 
डपन्‍्य|त गिनतीमे कम हैं, किन्तु मदृत्वशालो हैं। उनमें 
प्रतिभा, शुद्धता और देशभक्तिका अनमोल मेल है, देशमें मन्‌. 
जोनीके लिये श्रद्धा थी ओर उसके प्रन्थोंके लिये आद्रका 
अतिशय था। इटली देश पदले महान था, अब वद स्वाधीन 


होकर फिर महान हो सकता है--ये भाव है, ओ मनज़ोनीके 
ग्रन्थों झोतप्रोत पाये जाते हैं-इन्हें अनतामें फेलानेफे कारण 
वह दृटलौीफे रचयिताओंमें गा जाता है। 
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इम तथा इनके समानधर्मा अन्य कवियों तथा लेखकोसे . 
डपआई आकर क्राम्तिकी ज्वाला इधर उधर घूम रही थी, 
पहले और पीछेकी अन्य घटनाएँ उसकी सद्दायकारिणी हुई । 
मैपोलियममे इटलीको ओऔतकर स्वतन्त्र कर दिया। चाहे 
बह स्थयं उसका मुखिया बन गया, किन्तु इटलीको एक बार 
स्वाशीम दोनेका स्वाद खा गया। इस स्वादने इ्टालियन 
लोगोंके चित्रमं असन्तोषकी ज्वालाकों और ज्ोरसे चला 
दिया। कुछ दिनींकी एकता ओर स्थाधीनताके पीछे जब 
वायनाकी सन्धिल्तमाका सर्थे-दाही प्रस्ताव इआ, तब इटलीको 
किर आसरिट्रपाके अधीन होना वड़ा। जो केसरी एकबार 
निजन बनमे स्थण्छुन्द विद्यार कर घुका दो चद सहजही कठ- 
घरमें बन्द नहीं किया आा सकता। ये नयी बेडियाँ इटलीके 
अक् प्रत्यक्षम खुभने लगों। आस्ट्रियाका शासन इटलीवासि - 
योको प्रतिदिन सारीखे भारी प्रतीत होने लगां। 

उल्ल समय इटतीकी कई भागोंमे बदा हुआ था और 
हर एक भांगके शालक अत्याचार, अनुदार विचार और 
हमानष व्यवदारमें एक दुसरेको मात करनेके यल्षमे लगे हुए 
थे। इटलीके सारे भागोंको एक ही दशा थी | लमभ्यार्टी और 
वेनिसका शासन अजुदार अत्याचारियोके सर्दार ऑस्शयादके 
प्रधान मन्‍्त्री मेटनिचके प्रतिनिधि ही करते थे । मेटनिंचका 


नाम ही इस बातको प्रमाणित कर देता है कि लस्पा्डी और 
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पेनिसके वासी फूलोकी सेजपर नहीं सोते थे। नेपल्स 
और सिसतिली नामको सखतन्त्र थे, परन्तु यद जानकर सन्देह 
दूर हो आते हैं कि पहाँ स्‍्पेनसे आया हुआ राज परिवार 
शाज्य करताथा, और जिस समयका दम वर्णन कर रहे हैं, 
उस समय यहाँ फर्डिनएडका राज्य था, जिसकी कऋरतामें 
धोखेबाज़ीका पेषन्द्‌ लगा हुआ था। इटलोकी दशा ऐसी 
गिर गयी थी कि टस्कनीकों दस केवल इस लिये छुखी प्रान्त 
कट्ते हैं कि वहाँका ग्राएडड्यक सेकड़ोंको एकद्म गोलियाँका 
शिकार नहीं बनाता था। झुख और चैन तो पहाँ भी न थे । 
यद्दी हालत औरेर छोटे छोटे प्रान्तोकी थी । 


दो प्रान्त थे, जिनपर निराश इटलोवासियोकी दृष्टि 
शाशा सहित पड़ती थी। उनमेंसे पहला रोम था। रोममें 
चिरकालले पीपका राज्य चल्ला आता था। फेवल एक नगर 
ही नहीं, इदं गिदंका बहुत सा भाग भी पोपकी ही जागीरमें 
गिना जाता था। पोप रोमन-कैथोलिक इसाइयाका शुरू था, 
किन्तु धार्मिक प्रधानतासे उसकी राजनीतिऊ-प्रधानतामे क्षति 
नहीं आती थी। भेद्‌ इतना ही था कि जहाँ झनन्‍्य नरपति 
केयल शासन सम्बन्धी अधिकारोके बल्पर दी प्रजाको कष्ट दे 
सकते थे, वहाँ रोमका पोप शासन ओर धर्म, दोनोके नाम 
अपनी पालनीय प्रजाका लह | खूल सकता थां। केवल 
क्षोकिक स्वामियोंकी अधीमतामे रदनेवालोकी अपेत्ता लौकिक- 

उ्र्‌ 
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धार्मिक-स्वामियांकी प्रजाको अधिक दुःल भोगने पड़ते थे। 
इतना होते हुए भी एक बात थी। रोमका पोप आस्ट्रियाके 
नीचे नहीं था। उसके लिये मेटर्निचकी अंगुलीपर नाचना 
आवश्यक नहीं था । उसकी धार्मिक स्विति उसे आस्ट्रियाकी 
वशंवदतासे ऊँचा उठा देती थी। इस लिये अन्य छोटे २ 
शासकोकी अ्रपेज्षा, रोमका शासक, यदि चाहता तो, अपने 
राज्यमे भ्रधिक सुधार कर सकता था | वद चाहता तो अपने 
धार्मिक-महत्वके बलपर सारे देशको स्वाधीनताका अमृत 
पान करा सकता था | यह सुख-सपना पद्ले पदल प्रलिद्ध 
दाशेनिक गयोबर्टीनि देखा था । 
गयोबर्टी बड़ा भारी दाशंनिक था, उसने दर्शनों पर 
बहुतसी पुस्तक ल्खो हैं। वे सभी पुस्तक अपने २ विषयोंका 
विवेचन इटलीफे विशेष सम्बन्धसे करती हैं। उसकी जो 
सबसे बड़ी पुस्तक है, उसमें इटलीके भविष्यपर संसारका 
भविष्य अवलम्बित बताया है। गयोबर्टीका सपना यह था 
कि रोमके पोपकी प्रधानतामे इटली देश फिर एकबार रुब- 
तन्त्र और एक इटलौ हो जाय । 
इटलीफे विचारकोम एक ओर बड़ा दल था, जिसकी 
सम्मति थी कि पोप इस भारी बोभके योग्य नहीं है। जब 
तक पोपको साम्प्रदायिक पक्तपातका संचारी रोग लगा हुआ 


है, दब तक उसे राजनीतिक प्रधानता देना केवल भूल दी 
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नहीं, बटिक अपराध है। पोपका गौरव धार्मिक कटपनापर स्थित 
है, इस लिये ऐसा समय आना कठिन है, जब रोमकी गद्दी 
पर धार्मिक, पक्षपात हीन पोप बेठे । ऐसी युक्तिश्शज्लासे 
वे इस परिणामपर पहुँचते थे कि एकता और स्थाधीनताका 
केन्द्र रोमसे अन्यत्र ठृढ़ना चाहिये । 


रोमसे उठकर उनको निराशामिश्रित आशा भरी दृष्टि 
सार्डीनियापर जा पड़ती थी। सार्डीनियाका घतंमान राज- 
वंश यद्यपि फ्रांससे आया था, तो भी भारतव्ेके राजपूर्तांकी 
भाँति अपने नये घरका सच्चा ग्रह खामी बन गया था। 
इटलीके समस्त प्रान्तोमेंसे खार्डीनियाका शासन ही “उत्तम ? 
कहा जा सकता था। वहाँक़े तत्कालीन राजा चालेंख एल- 
बटेके विलचण व्यक्तित्व से लोग यहुतसी आशाएँ रखते थे । 
आशाकी गश्भीरताके साथ प्रायः आशंकाएँ भी निधास 
किया करती हैं। चालंस एल्बर्ट की निश्चित देशभक्ति आशा 
उपजाती थी, तो उसका अस्थिर स्वभाव आशंका । उसकी 
नेसर्गिक नित्य उदारतापर इटालियन देशभक्त जातिकी 
उम्प्रीद बाँधते थे तो उसकी भयजनित भअ्नित्य अनुदारताके 
भोके उनके चित्तोक्ो कपा देते थे। तो भी अर्भाष्ट आशा 
अनिष्ट-आशंकाको दबा देती थी | जोशीले मनका स्वभाव ही 
पेसा है| वद चादी हुई चीज़की उत्कट कामनामें, अनचांही 


वस्तुकों श्रॉलोसे ओमल कर देता हे। चालेस एलबटफे 
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सिंहासनारुढ़ होनेके समय मेज़िनीने उसके नाम एक लक्पा 
चिट्टा लिखा था, जिसमें देश-भक्ति, मनुष्यता, स्वार्थ, लोभ, 
और भय, इन सभी नि्ित्तोंको उसके सामने रखते शुए 
देशभरक्तने दोलायमाम राजाकोी स्वाधीनताके मार्गपर स्थिर 
होनेका आदेश किया था। चालेस एलूबटे हृदयसेसश्या मातृ- 
भ्रूमि का भक्त था, किन्तु उसके अन्द्र प्रायः युद्ध हुआ करता 
था। देशभक्तिसे परियाम भीरुताकां, सादससे आशंराका और 
नेसगिंक उदारतासे सामयिक अज॒दारता का। इन्हों भावषात्म 
युद्धोंके भमेलेम पड़कर वह यत्न करता हुआ भी कृतकाय नहीं 
हो पाता था। जयलदमी संशयात्माकों कभी नहीं वरती | जो 
पवेतके समान स्थिर हो कर कदम आगे ही आगे बढ़ाता जाय, 
अयल्लद्मी भी उसीका साथ देती है। 


इटसीफे देशभक्तोम इन दो दलोफे अतिरिक्त एक और भी 
दल था | क्ान्तिका संचालक बल इसी दलका था। वह दल 
न पोपका मुँह देखता था, नचालेल एलबट का, वद्द प्रजातन्त्र 
राज्यका पत्तपाती था। मेज़िनी उसका नेता था। मेज़िनीक 
सूक्षमम्त्र ' परमात्मा और प्रजा ' था, ओर उसकी सम्मति 
थी कि इटलीका उद्धार प्रजातन्त्र राज्य द्वारा दी होगा। 
प्रजा ही झपना हित देख सकती है,और लोग उसे घोखा भी 
दे सकते हैं। मेज़िनीकी सम्मति थी कि इ्टशीका भत्ता न 


पोपसे होगा, न चालेस एलबटले | उसका सितारा न रोममें 
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चमकेगा न सार्डीनियामे । इटलीही इटलोका उद्धार करेगा 
झौर इटलीमे ही इटलीका सितारा चमफेगा। 


इसी दलकोी शक्तियाँ क्रान्तिकी उ्वालाको भड़काने वाली 
हुई । फ्रांसमें १८४८ ६० में जो परिवर्तन आये, उन्होंने इटलीके 
देशभक्तोपर गहरा प्रभाव डाला। क्रान्तिकी ज्वाला यूरोपके 
एक ओरसे दूसरे छोर तक पहुँच मयी । इृटालियन वीरोंके 
हृदयामें भी दायानल भड़क उठा। इटलीमें भी क्रान्तिका 
भयंकर तृफ़ान अपने कतंब दिखलाने लगा। 
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ज्वाला जागी । 
“अः्टपृवे मभवद लोकोढडाराय किंवन!?! 
लोकोद्धारके लिये कुछ अद्भुत ही दृश्य उपस्थित हुआ | 


गे ॥[. रौवाटडीने दक्षिण अफ्रीकामें जो कार्य किया, वह 
220%४४४,६ उसके इतिहासम सुवर्णाक्षरामे ही नहीं,मोतियों 
के अच्तरोमे लिखा जाने योग्य है। अपने देशकी 
खाधीनताऊे लिये लड़ना मनुष्यका कार्य है। जो उसके लिये 
भी प्राणारपण नहीं करता, वह पशुके समान है। किन्तु किसी 
दूसरे देशमे खाधीनता देवीका झआधिपत्य स्थापित करनेके 
लिये अपनी श्राहुति देनेको उच्चत होना देवताओंके योग्य है । 
गेरीवाटडी मनुष्य नहीं देव था । 
देव कार्य समाप्त हो गया। शत्रुआऊे दलोको पराजित 
करके मुनि तुल्य सेनापति अ्रपनी सहधर्मिणी सद्दित निर्धनता 
और खादगीके दिन बिताने लगा। काम तो किया, पर प्यास 
न बुकी । इन सब दिनोमे गेरीबाल्डीका शरीर दृतक्षिण 
अफ्रीकाम डोलता था, किन्तु मन इटलोके नगरोपर मँडरा 
७६ 


ज्वाला जांगी 


रहा था । उसका उद्ारताजन्य स्नेह दक्तिण अफ्रीकाम भी 
था, किन्तु नेसर्भिक प्रेम बारंबार उसे जन्मभूमिकी ओोर 
खेचता था। इटलीकी प्रजाके कष्ट-ऋन्‍द्न श्रपरोक्ष-री तिसे निर- 
न्तर उस भे फानोमे पड़ रहे थे। इधरका कार्य समाप्त होते ही 
दिलमें प्यारी माठभूमिक्री घुन बल पूर्वक्र ज्ञागने लगी, शांत 
दिन इटलीकी माला घूमने लगो । 

इन्हीं दिनो कुछ ऐसी घटनाएँ भी उपस्थित हुई, जिन्होंने 
गेरीवाल्डी और उसके, देशभक्त दुलके हृदयोमे आशाका 
संजार कर दियां । इटलीके गम्भीर अंधियारीसे आवृत 
आकाशमें दो एक पऐ ली किरण दिखायी दीं, जिन्हें देखकर 
देशभक्तोके हृदय उमड़ उठे। अमायसकी रातमें छोटासा 
तारा भो धन्य द्वोता है, घोर मेघावुत नमोमरडलमे चणप्रभा 
भी लोभांग्यले आंती हे। बेचारा राहो राह भूलकर तारा ओर 
चणप्रभाको ही सूर्यसे बढ़कर मानने लगता है । इृटलोके 
देशभक्ताने भी छोटे २ चिन्हों को देखकर बड़ी २ सम्भावनाएं 
बॉघनी प्रारम्भ कर दीं । 

पीडमोएटके राजा चालेल एलबटेने अपने राज्यमें कई 
आवश्यक समाज सुधार किये। प्रजञाको अपने प्रतिनिधियों 
द्वारा राजकाजम हिस्सा लेनेका श्रधिकार कोई छोटा अ्रघि- 
कार नहीं था। प्रआंका हाथ शाखनम होनेसे जेसे भी छुधार 


हुआ करते हैं, उनका उपक्रम देखकर पन्थाई मठका महन्त 
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आर्द्रिय/ घबरा उठा, ओर घबराकर इध्र उधर द्वाथ पांच 
परकने लगा, और बस न चलता देखकर उसने पोडमौराट- 
को व्यापार रोकझनेकी धमकी दी । चालेंस एश्बटफी सरकारने 
उस धमकीका उचित उत्तर दिया। इृटांलियन लोगो हृरय 
जोशसे उदछ्धलने लगे । आस्ट्रियाका सामतदा करनेयाला प्रान्त 
भी इ्टलीमें विद्यमान है, यह विचार दी उन्हें प्रसक्त करनेके 
लिये पर्याप्त था । इटालियन लोग सोचते लगे--“ हम 
आस्ट्रियाके खामने ऐसे श्रनाड़ी बालक दो नहीं हैं। हम 
उसकी घधमदीका उत्तर धमकीसे भो दे सकते है ” यारों 
ओर “ शाधाश चालेख एल्बट] ” का साथधुवाद मूंजने लगा । 


इधर रोमकी कथा छुनिये। रोमके पहले पोपका देशधान्त 
हो मया ओर उसके स्थानपर नया पोप घुना गया। उसका 
ताम “ नवम पायखस *? रखा गया। इस नये फोपका पूर्व जीयन 
साहसिक जीवन था। यह फूलोमें नहीं पला था। उसने 
संकुचित धार्मिक स्थितिपमे ही अपना जीवन नहीं बिताया 
था | उसने कई पापड़ बेले थे श्लोर समय २ पर ऐसी २ सम्म- 
तियां प्रकाशित कर थुका था, जिनसे लोग उसे उदार देश 
भक्त समभने लगे थे | उसके पोप दोनेकी लोगोको आशा भी 
नहीं थीं--किन्तु अनहानी होगयो ! नवम पायल पोष घुना 
गया। उसके प्रभावका सम्ताचार सुनक्र संकुचित विचारोके 
साथ मे टर्नियने कद्दा था कि--“दम पोपके सिवाय आर सथ 


रे 


ज्वाला कायी- 
ज््अशश्छत 


ब्रातोफके लिये तय्यार थे, लोगांके शाशाकुशुम फकिलने' लगे, 
सारे देशको टकटकी रोमपर लग गयी । नये: फोपके पदले 
कार्योने लोगोंकी आशाओंको ओर भी बढ़ा दिया। चुनावके 
थोड़े दिन पोछे ही रोमम राजनीतिक-चमाकी घोषणा कर 
दी गयी | घोषणाका तात्पयें यह था-- 


राजनीतिक सम्मतियों या पिछले राजनीतिक कार्योके 
लिये पोपके राज्यम किसी व्यक्तिकों भी दणिडत न किया 
जायगा । जिस इटलीमे स्वाधीनता का साँस लेना भी तुष्शर 
था, उसके पक प्रास्तम राजनीतिक क्षमाका नियम दोजाना 
विष-मरुस्थलम अ्म्गत-नदीके समान थां। यद समाचार चारों 
ओर फेल गये, और समुद्र पार करके गेरीबाटडीफे कानों तक 
भी पहुँच गये। प्यासेको पानी मित्र गया, भूखोंफोीं अन्नकी 
प्राप्ति हुई | गेरीवाल्डीने अपने छोटेले दलके साथ माठ भूमि- 
की ओर पयान करनेकी ठान ली । 


जिस रिपबलिकको गेरीवाट्डीने शत्रुके शिकंजेसे बचाया 
था, वह उसे छोड़नेके लिये उद्यत नहीं थी । उसके जानेके 
मार्गम कई रुकावर्ट डाली गयी, घनका मिलना कठिम हो गया, 
आनेयाले जहाज़ोने अपना किराया बहुत बढ़ा विया, और भी 
कई विष्न उपस्ित किये गये, पर थे इृटालियन-बीर जिन्हें 
सेन अण्टोनियोमें खातगुने शत्रु न रोक सके थे, कद्दाँ दकने 
७६ 
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वाले थे । सब विध्म याधाओको पछाड़ कर धीर-वल इटली फी 
ओर रचाना हुआ | 


मात भूमिक्ी ओर चलते हुए इस साहसिक दलकी आशा- 
तन्‍तुका आधार नया पोप था । उन्होंने आते २ लोगासे 
नवम पायलके चुनावका समाचार सुनकर आशा बाँधो थी, 
राजनीतिक ज्षमाकी घोषणा सुनकर आनन्द्के आँसू बहाये 
थे। अंजानी ओर शेरीवाल्डीने मिलकर एक प्रार्थनापन्न 
नवीन पोपके नाम लिखा था; जिसमे “खाधीनताके अ्रवतार- 
भूत ” पोषका अभिननन्‍दून किया था, और उसके चरणामे 
अपना तन मन धन अपंण करनेका संकटप प्रकट किया था ' 
बड़े जोरदार शब्दोंसम इटालियन दलने पोपमें तथा देशमें 
अपना भक्ति साव प्रकट किया थां, ओर लिखा था कि “ हम 
लोग आपके सिंहासनके चरणोमे अपना सबसस्‍्व भेंट करते दें । 
उह्हेँ श्राशा थी कि स्वाधीनता बरसाने बाला पोप स्वाधीनताके 
सैनिकोकी सेवासे अ्रवश्य लाभ उठाएगा | गेरीवाल्डीके दल 
को मार्ग तीन मास लगे । इन तीन महीनाम रोमनभरीम तो 
मानो शताब्दी बीत गयी। थोड़े दिन तक पोपने उदारतासे 
स्वाधीनताके नये से नये गच्छे उपहार स्वरूप दिये, 
डिनतु समझदार लोग प्रारम्मले हो सन्देद करते थे | 
पोप तभी कोई उदार कार्य करता था, जब भ्रजाकी सस्मतिका 


दबाव असहा दो जाता था। प्रजा सभाएँ करती थीं, शोर- 
0 


_ज्याला जागी 


शार मयचाती थी, बारस्वार डेपुटेशन भेअती थी, तब पोप 
एक सुधार कर देता था, शासकके लिये इससे बढ़कर कोई 
भयंकर बात नहीं। प्रञाकों यद्द निश्चय दो जामा कि उनका 
राजा स्थयं छुधार न करेगा, ओर दलचलके द्वावसे सब 
कुछ करेगा, गाज़ाके लिये बड़ा हानिकारक है। प्रजा निल 


मया अमाव करती रहेगी, नित नई हलयल मचातोी रहेगी । 
प्रजाकी मॉगकी सीमा म रहेगी। कभी न कभी ऐसा समय 
झापगा अब प्रजाकी इच्छा पूरी करना राजा को या शासकको 
असम्भप जँचेगा। उसकी दुरबंल झात्मा कॉप जायगी। तथ 
प्रजाका रोष-लागर उमड़ पड़ेगा। प्रजाको यह अभ्यास दो 
गया है कि ज़ोरसे आवाज़ देकर अभीष्ट कार्य कराले। जब 
कार्य न होगा तब अशान्ति असहा दो ज्ञायगी । जो शासक 
स्वयं तो उदाश्ता दिखानेमें संकोच करता है, ओर प्रजाके 
कोलादल करमेपर उदार बन जाता है, वद्द अपनी नियंलताकी 
स्वयं दुद्ाई देता है। शासकको चाहिये कि स्वयं ही उदार रहे, 
प्रजाकी आवश्यकताओंकों समझे; ओर प्रजाकों यद्द विश्वास 
न होने दे कि “ हमारा राजा या शासक स्थयं उदार नहीं है, 
उसे हमारा दवावही उदार बनाता हे।” अन्यथा राजा या 
शासकके जीबनकी घड़ियाँ समयकी धरोदर-पुस्तकर्मे गिन ली 
जाती है, भोर शीघ्र ही आय-व्यय बराबर करके दिसाव चुका 


दिया जाता है। 
प्र 
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पोपकी ऐसी ही दशा हुई | कुछ मद्दीनों तक पोप स्थाधी- 
नताका देव बना रहा। शीघ्र ही उसका हाथ खिंचने लगा। 
अ्रजाके दइलचल मचानेपर फिर उसे डउदारताका मगवाँ पेष 
धारण करना पड़ा था, कागको हंस बनना पड़ा था। पर थद्द 
बनावटी बाना कितने दिन यल सकता था | शीघ्र ही पोपके साथ 
अनुदारता ओर अत्याचारका सम्बन्ध जुड़ने लगा। गेरी वाएडी - 
का दल जिस समय द्टलीमें पहुँचा, उस समय तक काग अपने 
काले झुपमें प्रकट हो थुका था, पोपका उदार-खोल उतर गया 
था। इटालियन दलके ,अपेणुपत्रक्ा कोई उत्तर भी न मिला 
था। इस लिये गेरीवाहडीने बनावटी सूर्यकों छोड़, पीडमौ- 
एटके अखली सूर्यकी ओर मुँह किया, रोमका मार्ग छोड़ 
टूरिनका रास्ता लिया | 


उस समय पीडभौण्टका सितारा चमक रहा था | समस्त 
इटलोवासियोका हृदय चालेस एल्बटेकी देश भक्तिपंर भरोसा 
किये बेठा था। चालंस एल्यटे उस समय सारे देशकी आशा- 
लताका आधार बना हुआ था। गेरीवाल्डी माठभूमिकी 
सेवामें अपना सर्वेस्व-बलिहार करनेका संकल्प कर थुका था, 
धह फेचल उस वेदीको हूँढमे था, जहाँ तन मन धनकी आहृति 
दे सके | साथ दी उसे डस ऋत्विककी भी हूँढ थी, जो मात 
भूमिकी यक्षकी पूर्ति करे। उसी ऋत्विककी ज्लोजमे पदले यह 


पोपकी शरण गया, पदाले निराश होऋर वद चालेस एल्बटके 
ष्म्र्‌ 


_ज्वाला जांगी _ 
फंदधूएत 


पांस पहुँचा । देव-दुर्याग कि धहाँ भी इसे निराश होना पड़ा । 
धहाँ भी गेरीवाल्डीकों यद शात हुआ कि सारे खंसारमे देश 
भक्ति ही उच्च ओर शुद्ध स्वरूपमे विद्यमान नहीं है। पद जब 
चालेस एल्वटेके पास गया, सब आशाओसे भरा हुआ था, 
किन्तु सांसारिक-समुद्धि प्रायः विवेक-शक्तिको कुरिठत कर 
लेती है | चार्लेस एल्वर्टने बडी सर्दों दिखायी, उपेज्ञाका व्यच- 
हार किया ओर गेरीघाल्डीको निराश करके भेज दिया। 
अज्ञान जौहरीने सच्चे रत्नको न पहिचाना शोर भूंठा समझ 
कर फंक दियो | गेरीवाट्डीकों चालेस एह्यटसे भारी निराशा 
हुई, किस्तु इससे मातृभूमिकी सेवामे स्ेस्व अपण करनेका 
डसका संकटप और भी दढ़ हो गया। राजमवनसे निराश 
निकले हुए गेरीवाल्डीको मिल्ानके ऐसे समाचार सुनाई दिये, 
जिन्होंने उसकी चाणिक उदासीको छणभरमें ही नष्ट कर दिया। 


देशोंके दतिदासमें ऐसे समय आते हैं जब बहाँक वासियाँ- 
में परिधर्तन सा आजाता है। न जाने कैसे एक बिजली सी 
चल जाती है, जो फायरोको बॉकुरा बोर, दुकानदारोंकों 
सिपाही, पःद्रियोको आरहा गाने बाला ओर निर्थेल कार्याको 
भीमसेन बना देती हे। जिनसे कोई लकड़ी उठानेक्री भी आशा 
न रखता था, थे कन्धेपर बस्दुक धरे फिरते हैं, जो बारह 
घंदे सोते ओर फिर भी उनींदा होनेकी शिक्रायत करते थे, 


थे रातों जागकर फोज़का पदरा देते दें। ऐसे समय प्राय: 
रे 
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झाते रहते हैं। जातियोंके इतिदासमें थे पव्ित्न समझे आते 
हैं । इटलीके इतिहासमें घही समय आगया था। ऐसे समयमें 
ही समुद्रके तत्में पड़े हुए मोती तहपर आ जाया करते हैं 
और उनपर जमी हुई काई घुल जाया करती है। एक एक 
सिपाहीकी सेनापति बनाना पऐसे ही समयाोके दाथमें 
होता है । 

यूरोप यृूद्यपर जड़मूलसे हिला देनेवाले कुटहाड़ेका पदला 
घार फ्रांसमे हुआ। ऐसा प्रायः होता ही आया था | चिरकालसे 
क्रांस यूरोपका मर्मस्थल बना हुआ था | २४ फ़रवरी १८४८ के 
दिन फ्रांसकी राजगद्दीपरसे उस लूई फिलिप को गिरा दिया 
गया था। जो कुछ वर्ष पे आदर पृवेक राज-तिलकसे 
सम्मानित किया गया था। पक सिहासन दिलनेसे समस्त 
यूरोपमें केंपकेंपी फेल गयी। बर्लिनमें क्रान्तिकी ज्वान्ना जल 
उठी, ओर तो क्या, अनुदारताके मठ वायनामे भी ज़बरदस्त 
थक्का पहुँचा ओर पअत्याचारके लाटपाद्री मैटनिच को राज- 
धानी छोड़कर भागना पड़ा । मेंटर्निचके अधःपात ओर 
वायनाके जागनेसे क्रान्तिके प्रवादको रोकने वाले सबसे बड़े 
बन्द काट दिये। सारोशोर आग्ृतिकी आहट पहुँचने लगी। 

इटलीके इतिहासमें ' मिलान ? का नाम स्मरणीय रहेगा। 
डसने इस नयी क्रान्तिकी खिनगारीकों सबसे पहले लगाया | 


१३ मार्यकोी मिलानके बाज़ारोगे संयुक्त स्वाधीन इटलीकी 
बडे 
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भंडियोँ घूमने लगीं, नगरवासियोंमे मिलकर स्वाधीम मिलान 
की घोषणा दे दी । उस समय मिलानमे स्वाधीगंताकी घोषणा 
देना सहल काम नहीं था। आस्ट्रियाके अ्रत्याचारोंका गढ़, 
“नम्बा्दी) था, मिलान उसका मुख्य नगर था। उस समय 
मिलानमे आस्ट्रियाके लगभग बीस हज़ार सिपाही विद्यमान 
थे ओर पुराना अद्ञुभवी प्रसिद्ध सेमापति ' रेटजक्की ” उनका 
नेता था | इस सेना ओर इस सेनापतिकी उपस्थितिमें नगर 
वासियोका स्वतन्त्र इटलीकी घोषणा देना वस्तुतः उस परम 
साहसका काय था, जो शुभ उद्देश्योपर दृढ़ रहने वालोको 
जगदी भ्वरकी छृपासे प्राप्त होता है। मिलानके पाँच दिन 
प्रसिद्ध हैं। रेटजुक्की नहीं जानता था, मिल्लानवासी भी नहीं 
जानते थे, कि घर द्वारके किन कोनोमंसे जातीय सिपाद्दी 
निकल रहे है। जिन्होंने कमी तलवारका एक द्वाथ नहीं फिराया 
था, वे पुराने खिलाड़ियोंक्री भाँति जानपर खेल रहे थे। 
क्रान्तिका भली. प्रकार आरम्भ १८ मार्चकों हुआ, और २२ 
मार्चकों रेटज्की अपनी सेनाओकों लेकर मिलानसे भाग 
निकला | पुरानी शिक्षित सेनाका साहस न हुआ कि स्वाधी- 
नताके मदसे मस्त जातोय शेरोका सामना कर सके | 


मिलान एक नगर था, आस्ट्रियाका विस्तृत साम्राज्य था। 

बिना सद्यायताके एक नगर कब तक ठदर सकता था। वहाँ- 

की सामयिक सरकारने सद्दायताके लिये पोप ओर चालेख 
दर, 
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पएश्वर्टसे प्रार्थना की | पोपकी ओरसे शो उष्तर मिला उसने 
कागपरसे हंसके पर उतार दिये। लोगोकों शात हो गया कि 
इल साम्प्रदायिक पादरीसे स्वाधीनता पानेकी आशा घेसी ही 
है जैसी सारी समुद्रसे शहदद्‌ पानेकी आशा। पोपने साफ 
इनकार कर दिया। 


चालेस पएटयट पहले तो कुछ देर दोलायमान रहा. किन्तु 
आखिर मार्च की २५ तारीखको उसके पाँच हज़ार लिपाहियों 
ने आस्ट्रियाकी सीमामे प्रवेश किया । 


गेरोबांल्डी मिलानके उत्थानका समाचार छुनतेही उधर- 
को रचाना हुआ । स्वाधीन नगरीमें स्वाधीनताके दुतका 
शानदार स्वागत हुआ | स्वाधीनता का मुनि मेज़िनी पहलेले 
ही यहाँ पहुँचा हुआ था और सेनामें ध्वजा उठानेका कार्य 
करने लगा था । मिलानके अधिकारियोने गेरीवाट्डी की सद्दा- 
यताको धन्यवाद सहित स्वीकार किया और उसे स्वयंसेवको 
की सेना तय्यार करनेका अधिकार दिया। देखते ही देखते 
गेरीयाद्डीने देशभक्त इटालियन नौजवानोंका एक अच्छा 
समूद्द इकट्ठा कर लिया, और पीडमोणएट से बढ़ती हुई सेन।ओं 
की सद्दायताके लिये प्रयाण किया | | 

उस समय सारे इटली देशमं एकही शब्द था। सारे 
देशवासी एक ही रंगमें मस्त थे। बद रंग आशाका सुहायसा 
रंग था। हरेक इटालियन दूसरेसे यही कहता था कि “ यहदद 
४ हद 
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दिन झा गया, जिसकी धर्षोसे अभिल्ञाषा थी” नगर अपने 
आप खालस एट्वरको मिमनन्‍्त्रण दे रहे थे, पोपके हटाते हृटाते 
भी रोम की सेतनाएँ मिलानकी सद्यायताके लिये रघाना की 
गयी थीं, कोई नगर ओर प्राम नहीं था जहाँसे स्वयंसेव कोका 
समूह देशके शत्रुसे लड़नेक्े लिये न चल दिया हो । 

कार्य प्रारम्भ तो बड़ी कृतकार्यतासे हुआ, किन्तु आमे 
कई रुकावट आने लगीं । पोपने ठीक मोफेपर कोरा जवाब 
दे दिया, चालेस एट्बटेने कई बार अनुचित बिलम्बसे अपना 
कमि बिगाड़ लिया, ओर मिलानमें इस प्रश्नपपर झगड़ा होने 
लगा कि नगरीको पीडमौर्टके साथ मिला दिया जाय या 
जुदा प्रजातन्त्र राज्य स्थापित किया जाय । भयके समयमें 
ऐसे विधाद दानिकारक हुआ करते हैं । बहुत भगड़ेके बाद 
मिलानकी सामयिकर सरकारने यही निश्चत किया कि नगरको 
पीडमोण्टके साथ मिला दिया आय । किन्तु तब तक अपनो 
भूलांसू चालेस एल्बटे विजयके अवसर खस्त्रो बेठा था। प्रेम 
ओर युद्धमे समय ही सब कुछ है। समय चूकते ही हृदय 
और शनत्रुके जीतनेका अवसर जाता रहता है । शीघ्र ही रेटउुफी 
को पर्याप्र सहायता मिल गयी, उधर बायनामें भी क्रान्तिकी 


समाप्ति हो गयी ओर पाँच मासके पीछे £ अगस्तको चालेस 
एट्बटने अपनी हार मान ली । 


यह हार क्यों हुई ? जोशकी कमी नहीं थी, स्वार्थे-त्याग 
घ्७ 
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की कमी भहीं थी । फिर कृतकायेता क्यों न हुई ? इसके 
मुख्यतया तीन कारण थे। चार्लंस एलयटं भलामानस था, 
परन्तु समयको नहीं पहचानता था । जो समयको नहीं 
पहचांग सकता था, वह सेनापति बननेके झअयोग्य था। 
अस्थिर-मति पुय कभी युद्धमें विजय नहीं पाया करते। 
चालेस एटवटको विश्वास था कि पोषप उसकी सहायता 
करेगा | किन्तु ठीक समयपर आकर रोमके अध्यक्षने उसे 
सूखा उत्तर दे दिया ओर इटेलियनोंके हृदय तोड़ दिये। 
तीसरा कारण यद था कि अभी तक इटलीवासियोने एक- 
ताका पाठ पूरी तरह नहीं पढ़ां था। देश-भक्तिक्रे नामपर तो 
पक होना सीखा था,'परन्तु क्रिय्षेत्रम जैली विचार और 
यत्नकी पकता चादिये वद्द इटलीवासियोने नहीं सोखी थी। 
बस, इन्हीं सीन कारणोसे क्रान्तिका यह परिच्छेद छुस्लान्त 


नहीं हुआ । 


चालस एलबटेके हार माननेपर गेरीवाल्डीको भी आशों 
हुई कि थह खयं-सेवक-दलकों लोटा लाए। गेरोबाल्डीके 
दुलको रणक्तेत्रमे आये अभी झधिक समय न हुया था, तो 
भी उसने कई वीरताके 'कार्य किये थे। थोड़ी सी संख्यामें 
होते हुए भी शत्रुको कई जगह कठिनाईमे डाला था। इतना 
शीघ्र युद्ध समाप्त दोनेका. समाचार सुनकर गेरीषादडीको 


बड़ा दुःख हुआ। उसका हृतय नहीं हारा था उसकी तो 
ब्द्य 


ज्वाला आगी 
ल््खऋछडज्ता 7 


प्यास अभी चमकी ही थी। चालेस-एलबटे या मिलान- 
सरकारकी आश्वाकी कोई पर्बादह न करके वह बहुत दिनो तक 
आस्ट्रियन सेनाओले लड़ता रद्दा । थोड़ेसे आाद्मियोंकी 
सहायतासे नगरापर छापे मारता रहा, और अपने सुरत्ित 
निकल जानेके मागे निकालता रहा । आस्ट्रियन सेना उसका 
बलपूर्वक पीछा कर रही थी। वद्द पीडमोएटकी ओर लौटने 
लगा तो उसे ज्ञात हुआ कि पराजयकी आजा न माननेके 
कारण उसका वहां जाना आजासे बन्द कर दिया गया है, 
उसने अपना रास्ता बदइल लिया। कम दोते साथियोको 
दिलासा देता हुआ, और बढ़ते हुए शत्रओका सामना करता 
हुआ वह खिट्ज़रलेग्डकी सीमाके पास पहुँच गया। अथ 
उसके पास न तो गोला बारूद था न खाने पीनेका सामान, 
किन्तु हाँ, उसके पास अजित और अ्रजेय आत्मा अवश्य थी, 

उस्रीके भरोघ्ते श्रनेक कष्ट सद्द कर वह अखसहाय युद्ध करता 
रहा। अन्तको लड़ना व्यर्थ समझ कर, साथियोंको फिर 
कभी मिलनेकी आशा दिला कर उसने दलको तितर बितर 
कर दिया और खयं थकी माँदी और निराहार अपख्ामे 
खिट ज़रले एडकी सीमामे पहुँच गया । 


“० 5:2० ६६ के "७०-०० 
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वैनिसका पिता 


“स्व पिता, पितरस्तेषां केबल जन्म्रहेतवः ।?” 
( कालिदास ) 


उनके पिता तो केवल जन्मके हेतु थे, वास्तविक पिता वही था | 


कर 2, >क 
श्र स ४ न्‌ १८४८ के मार्च मासको १७५ थीं तादीख थी। 
>ध्त्णदाहैई पेनिल मामके प्रसिद्ध नगरके निवासी समुद्र 
तटपर खड़े हुए, आनेवाले जहाज्ञकी प्रतीत्षामे 
थे। जद्ाज़ बन्द्रगाद ट्रस्टे से आरदा था और आस्ट्रियाके 
समाचार ला रहा था | जनता समाचार सुननेके लिये उत्पुक 
सख्ड़ी थी इतनेमे एक जदहाज़ दुरलसे आता दिलाई दिया। 
लोगोकी उत्छुकता बढ़ने लगी। जहाज़ पास आया ओर 
उसपरसे एक फ्रांसीसी व्यापारीने चिह्लाकर कहा “वायनामे 
राज्य पल्लट गया। इटलीकी स्वाधीनता रुूघोकार को गयी । 
प्रेसको स्व॒तन्त्रा मिलगयी । जातीय रक्तक-सेनाको अधिकार 


हि 


प्राप्त होगया ।” ये शब्द अनताके लिये पर्यात थे। जन-समूद 
हि 
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वहाँसे दौड़ता हुआ झास्ट्रियन शासकके द्वारपर पहुँचा। 
यहाँ जाकर सबने कहा ' मैनिन!' और 'रोमेसियो' को बन्दी- 
ग़दसे छोड़ दो? शासक आस्ट्रियन था, इन दो देशभक्त इटा- 
लियनोको कैसे छोड़ता | वह बेचारा खोच-विचारमे पड़ गया । 
द्वारपरले ओर भी ज़ोरसे शब्द आने लगा--'छोड़ दो, छोड़ दो? 
शासकका नाम कोएट पाफी था। उसका चित्त उसे अवात्र 
देने लगा । शोर ओर भी बढ़ने लगा। पाफ़ी डर गया और 
यह कहते हुए कि-- में वह कार्य करता हैँ, जो मुझे नहीं 
करना चाहिये” दोनों कैदियोंके छोडनेक्ी आश्ां दे दी । 

आंख भपकनेमे विल्म्ब लगता है, बह जन-समूद उससे 
भी पूर्व बन्दीग्रहकी ओर बह चला। वहाँ जाऋर दोनों देश- 
“सक्तोंकों छुड़ा लेना कुछ मिनटोंका ही काम था | मैनिन और 
रोमेसियों बादर आये। उन्हें देखकर लोगोकी खुशीका पारा- 
वार न रहा। इनदोनोंको प्रेमपूर्ण जोशीले युवकोने कन्धो पर 
उठा लिया । मैनिन इतने दिनोके काराग्रह-वालसे निबंसल और 
पीला हो रहा था। लोगोंने उसे ऊँचा डठा लिया, ओर कुछ 
कहने की प्रार्थना की । चारों ओरसे 'कुछ कहिये! 'कुछ कदिये 
का शोर मच गया । इस निबल दशामे देशभक्तको कुछ योलना 
पड़ा उसने कहा:--- 

४ में नहीं आनता कि मुझे किन महान्‌ कारणासे स्थाधी- 


नता मिल्री है, किन्तु इतना मुझे प्रतीत दो रहा है कि बीते 
&? 
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हुए कुछ मददीनांमे राष्ट्रीयमाथ आर देशभक्तिकी उ्याला बहुत 
तीत्र हो गयी है । किन्तु यद्द मत यूलो कि सच्ची और स्थिर 
स्वाधीनता प्रबन्धपर ही आश्रित रह सकती है। और यदि 
तुम उसके योग्य बनना चाहते दो तो प्रवन्धके रक्षक बनो ? 
धणमर ठदरकर उसने फिर कहा :--' किन्तु भगवानके 
निर्देशसे ऐसे समय आते हैं, जब राज्यक्रान्ति केवल अधिकार 
ही नहीं, कतंव्य भी हो जाता है ।” 

खोगोने मेनिनके शब्दोंको ऐसे सुना जैले भक्ततक्षोग अपने 
पूज्यदेय की बाणी सुनते हैं | पाठक महोदय [आप प्रश्न करंगे, 
'वेनिसके निवासी जिसके इतने भक्त हैं वह मैनिन कोन है । 
अच्छा, इस अद्भुत देशभक्त की परवे-गाथा सुनिये। 

ड्ेनियल्ष मेनिन एक ऐसे यहदी पिताका पुत्र था, जिसने 
ईंसाई-मत स्वीकार कर लिया था। लड़कपनसे हो उसकी 
बुद्धिकी तीतब्रता लोगोंको आश्रयेमे डालती थी । १७ सालकी 
आशथुम चद प्रेजुएट होकर 'डाकुर आव ला? अर्थात्‌ राजनियमों 
का आयसाये भी बन गया। ठीक उमरका होकर उसने वका- 
लत प्रारम्भ की और बड़ा नाम पाया | उसका स्वास्थ्य पहले- 
से ही अच्छा नहीं था। शरीर दुबला पतला था, किन्तु 
माथा चिशाल था, आँखे ओजखिनी ओर भावपूर्ण थीं, आठ 
कोमलतायुक्त-दढ़ताकों लिये हुए थे। युवक वकीलके चित्तमें 


देशंभक्तिकी अग्नि पड़े ज्ञोरसे घधक रही थी। जब कोई ऐसा 
&२ 


पेनिसका पिता 
+जकुदत - 


मुकदमा सामने आता, जिसमे किसी इटालियनको आस्ट्रियन 
शांसकासे शिकायत होती तो मेनिन कट उसे अपने हाथमें 
लेता ओर फिर ऐसी योग्यता और निर्भयतासे मनियाहता कि 
देखनेयाले वाह याहकी ध्वयनिसे आकाश गुँजा देते थे । 

धौरे धीरे मेनिन प्रसिद्धि पाने गा । इटलीके और विशे- 
पतया वेनिलके लोग उसे अपना रक्षफ मानने लगे। इसी 
समय सारे देशमे जातीय-जआग्रृतिका उफान झाया, ओर नव- 
युवक कानोमें स्वाधीनताकी थीणा बजने लगी। उस समय 
मेनिमके साथ देशभक्त कवि रोमेलियोने मिलकर एक झावेदन 
पन्र बनाया जिसमें इटांलियन प्रजाक्ी शिकायतोंका पूरा 
ब्योरा लिखकर प्रकाशित किया। अन्य विदेशी शालकोंकी 
भाँति आस्ट्रियन शासक भी छुईमुईकी भाँति कोमलांग बने 
हुऐ थे। ज़रा सी चोट उन पर गदरा प्रभाव करती थी। 
गिरा हुआ तिनका उनको काया पर वज़का सा आधातन 
करता था। उनकी त्वचा अनुभवशील दो गयी थी। इस 
आवेदन पत्रमे उन्हें राजद्रोद ओर गुप्त मन्त्रणाकी यू आसे 
लगी। बस, हुक्म हुआ, ओर दोनों देशभक्त गहरे काराभारमें 
डाल दिये गये । 

जोशरम भरे हुए वेनीशियन-जनसमूहने इसी जोड़ेफो 
कारागारसे मुक्त कराया था। मेमिनका- आदेश छुन कर 
अपने २ धरोंको चले गये ओर मेनिम लोगोके उभरे हुए जोश 
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का दिव्य-दृश्य देखता हुआ भमधिप्यकी घिन्‍्तामे मधन्न हो गया। 
झागे क्या करना चाहिये, स्वाधीनताकी प्राप्ति कैसे करनी 
चाहिये, इसपर रातभर विचार करनेके पीछे उसमे मिश्चय 
किया, ओर दूसरे ही द्निसे कार्य प्रारम्भ हुआ | 

मेमनिनने वेनिलके आस्ट्रियन-शासककों कदहला भेजा कि 
नगरकी रक्षाके लिये नगरवासियोह्ा एक रक्ऋ-दल तथ्यार 
करो । शासक पहले दित मेनिनकी शक्ति देख चुका था, वह 
उसके विरुद्धाचरणु करनेसे डर गया, और दो सौ नागरिकों 
की भर्तीकी आज्ञा दे दी । श्राज्षासे तात्पय था, संख्या अन- 
पेक्षित थी । एकदम तीन हज़ार नागरिक भर्ती हो गये। 
आस्ट्रियन शासक इस नदीके प्रवाहको न रोक सका। आन 
की झआनमें इटालियन नोजवानोकी एक राष्ट्रीय सेना तय्यार 
हो गयी, झोर हुई भी आस्ट्रियन शासकके हुक्‍्मसे | देवकी 
गति विचित्र है। सारे रक्षक दलको बुला कर मेनिनने कदा 
“झाप लोगाोमेसे जो सवंधथा मेरा कदहमा माननेकोी उद्यत 
नहीं, थे आ सकते हैं? तीन हज़ारमेसे कोई भी नहीं गया । 

संक्रामक रोगकी भाँति अ्सन्‍्तोषका रोग भी फेलने लगा । 
सेनामें जितने दृटदालियन थे वे भी धीरे धीरे क्रान्दिकारियोकी 
ओर आने लगे | बेरकों में लिपादियोको इटालियन देशभक्तों 
पर गोली चलाने की आशा दी गयी तो उन्होंने आज्षा देने वालों - 


को दो बन्दुकका निशाना बनाया | 
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ऐसी दशा देखकर आस्ट्रियन कर्मचारियोंके दिल वहलने 
हगे। उधर बाहरसे सहायता देने वाली आस्ट्रियेन सेना 
आ पहुँची | सन्देह हुआ कि शायद वेनिसपर शीघ्र दी गोला- 
बारी प्रारम्भ होगी | मेनिन ओर उसके साथी विखांर करने 
लगे कि उस दशामे क्या करना होगा? मैनिनको ईश्वरीय 
जान हुआ, एक दम स्फूर्ति हु६ई। सरकारी गोदाम गोला 
बारूद बहुत है पर डसे लावे कोन ? विज्लीके गलेमें घंटी 
बाँधे कौन ? मेनिनने निम्बय किया कि सरकारी भोदाम 
लूटना ही होगा । उसने नागरिक-सेनाके सेनापतिसे पछा। 
यह प्रस्तावकी भयंकरतासे इतना विस्मित हुआ कि जिह्ा 
भीन चला सका । ओरोने भी सम्तोष-दायक उत्तर नहीं 
दिया । केवल पक सेनापतिमे अपना बटेलियन मेनिनफे 
सपुदं किया, बस, वही बस था। मेनिनने अपनी तलबार 
म्थानसे निकाली, अपने जवान सोलह-सालके लड़के को 
घुखाया ओर फेवल दो सो सिपादियोके साथ गोदामपर 
भावा बोल दिया | 
वहां मामला पहले ही तय्यार था | सिपाही दरदम बलवा . 
करनेको तय्यार थे। मेनिनके जाते ही गोदामके अध्यक्तने 
धायी उसके हाथम दे दो। गोदामसे निकाल कर दृथियार 
बेनिस-निवासियोको बॉट दिये गये । 
इस कायसे मैनिन घेनिस-पासियोके लिये और भौ 
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अधिक प्रिय होगवा। उरूने सारे नगरयासियाँकों थौकमें 
इकट्ा किया और वेनिसमें| प्रजातन्त्र-शासनके स्थापित होने- 
की घोषणा दी | घद दृश्य सचमुच दिव्य था। बढ़े प्रो और 
बालक सब एक दूसरेले गले मिल रहे थे, ओर प्रसच्चता 
से आँसू बहा रहे थे। ' अदा ! क्या हमारा सुख-सपना पूरा 
हो गया ? क्या सचमुच हमारे पिता मेनिनने हमें ख्वतस्भ कर 
दिया ! मारे अद्दोभाग्य है |)? ऐेसी बातें करते हुए नर भारी 
आनमन्दमे मग्न होने लगे | 

शीघ्र ही घेनिसमें रहने वाली आस्ट्रियन सेनाने ऑर 
झसि्टियन अधिकारियोने दथियार रख दिये। बेनिस पचास 
सालके धीछे स्वतन्त्र होगया। 

स्वतन्त्रता पा लेना सहज है, परन्तु उसकी रक्ता कर लेना 
कटिन है | एक लघुकांय मगर आस्ट्रियन-लाश्राज्यकी शक्तिकरे 
सामने कब तक खड़ा रह सकता था। किन्तु जो कुछ एक 
मजुष्य और एक नगरक्रे लिये सम्भव और साधारण दशाओं- 
में असम्भव था, वह मैनिन ओर वेनिसने किया । थेमिसमे 
शीघ्र दी अपने पिता मे निनको नगरका एक मात्र रक्तक बना 
दिया। मैतिनने नगरकी रंक्षाके लिये जो कुछ आवश्यक 
सममका, नगर-वासियोने सिर कुकाकर स्वीकार क्रिया । जो 
स्वार्थव्याग उस समय उन्त. स्वाधीनताके प्यासोने दिखाया, ' 
इसे पढ़कर रोमाडु्च खड़े दो जाते हैं। लोगोने पुश्तोंके गड़े 
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हुए खज़ाने खोद कर मेनिनके पेरॉपर रख दिये। खियोने 
अपने प्यारे आभूषणोकी भंदले मगरके पिताकी आराधनाको 
कि बेनिलकी रक्षामें धमकी न्यूनता रुकावट न डाले। बूढ़े 
जवान और ब्रालक, सब रात झौर दिन साधारण मज़दूरों 
और सिपादियोंकी भाँति काम करते रहे । 

मैनिनने अपना कुछ भी धला नहीं रखा | उसका सास्थ्य 
पदहलैसे खराब था, किन्तु इस समय दिनों तक उसे सोना 
और खाना नसीब नहीं होता था। दिन और रात उसे यददी 
खिम्ता थी, कि घेनिसकी स्वाधीनताकी रक्षा कैसे की जाय । 
शारीरिक या मानसिक कए उस समय उसके लिये आनन्व- 
समान दवा रहे थे। इतने घड़े शत्रुषा अफेले सामना करना 
कठिन जान मेनिमने सदावकोकफी स्ोजमें दृष्टि दौड़ायी । फ्रांस 
पीडमोंट या रोम जिधर आँख उठायं, उघर ही झअनिच्छ, 
कावरता या देशद्रोदके लक्षण दृष्टिगोचर हुए । जिसने 
हाथका सद्दारा देमेका सादधइस मन फिया। उधर मिलानके 
स्वाघीनता-युद्धका जो परिणाम निकला, उसे हम जान चुके 
हैं। अन्य प्रान्तों के श्यालियन देशभक्तोने अचश्य दी यथाशक्षय 
स्वयं सेघक वन कर सहायता दी। किन्तु वद्द बहुत थोड़ी 
थी। एक अफेला मगर चतुर्दिक-चुम्बी आस्ट्रियन-साप्नाज्य- 
को जितनी देर तक शोक सकता था, «के रहा । 

किन्तु यद बड़ा कठिन कार्य था । शत्रुकी खेनाएँ रात दिव 
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नगरकी दीवारोंके बाहर जमा हो रही थीं। उचर चालंस 
एलवर्ट फिर आस्ट्रियासे पराजित हो चुका था। नगरमें 
अक्षकी कमी हो रही थी, प्ेग ओर महामारीके यमदूत घरोंमें 
घूमने लगे थे, ओर हर दम डर था कि तोपोंके गोले थरोको 
बरबाद करने तगगे। वेनिसनियासी कफेथंल एक पिता मेंनिंस- 
पर घिश्यास किये, उसे सर्वक्ष ओर सर्वशक्तिमान्‌ माने हुए 
स्वाधीनताकी रजक्षाके लिये डटे हुए थे। थे समभते थे कि 
हमारा मेनिश अब तक जीता है, दम दार नहीं सकते । जय 
नगर मिवासियाम ज़रासी अशान्ति फेलती थी, मेनिन उनके 
सामने आता था, और आकर दो चार उत्सादके वश्यय कद 
देता था। बस अनताका सनन्‍्तोष हो जाता था ॥ 


आखिर बाहरसे गोले पड़ने प्रारम्भ हुए | घर जलने 
लगे जीना कठिन होने लगा। फिर भी कोग मेनिनका सुँद 
देखकर स्विर रहे । किन्तु मेनिनका हृदय भविष्यपर विचार 
करे कॉपने सलगा। जब रक्षाका कोई उपाय नहाँ, तब व्यर्थ 
नगर-पासियोकी जाने क्यों गेँवायो जायें। मैनिनका दिल 
टूटने लगा, उसे निराशा होने लगी । जिस उद्देश्यकी लब्धिके 
लिये तनकी पर्वा न की, आनको हथेलीपर श्खा, ओर भअतुल 
स्वार्थत्याम दिखलाया, अवस्ाओके बशीभूत होकर उसे 
त्यागना पड़ा। निस्सन्देह में निनने उसे त्याम दिया । उसका 
अहतकार्य यत्र झधूरा ही रद गया, किस्तु उस अहृतकार्य 

हद 


बेनिसका पिता, 
अधूरे-यक्षने मेनिनके नामको प्रेमिस और इटलौके इतिदासमें 
झमर कर दविया। 


२४ अगस्त १८४७६ के दिन छिले झुए दिलोंसे वेनिस- 
धासियोने हथियार रख दिये । 
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ई, से न्‌ ८४८ हा नवम्बर मास था। रोमका इतिहास 
अक्तक: प्रसिद्ध नगर आवेशके मद््मे मस्त था । सारे 
नगरपघासी स्वाधीनताके रंगमें रंगे हुए थे। 
दिनको और रातको, गली ओर कूचेमे स्वाधीनताके राग 
गाते हुए इदालियन-पघीरोफ़े समूद दिखायी देते थे । बूढ़े लोगों 
को रगोमें भी लह॒की लद्दर दौड़ रही थी। ऐसा प्रतीत धोता 
था, मानो अनस्त-कीर्तिक्री कबरमे किसी ओओषधके प्रयोगसे 
फिर चेष्टा उत्पन्न हुई है | 
प्रजा जाग रही थी और गा रही थी, उधर रोमके अ्रधि- 
पति और ईसाइयोके सुरुदेवता रोपके भवनके किसी गुप्त 
मार्मेंसे एक जमेन राजदूत एक बुजुर्गसे दीखनेवाले सद्धन 
की सत्रो सदित भगाये लिये जा रहा था । ऐसा प्रतीत होता 
शा। मानो ये तीनो धर्माचार्थ पोपफे घरमे चोरी करके भागे 
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जा रहे हैं। मदक्ोक्री रक्षिका पुलिस सोयी हुई प्रतीत दोतो 
थी। रात दी रातमें थे तीन शुत्त राही तम्बा सफ़र कर गये। 
पो फरते २ रोमकी सीमा पार करके नेपटसके राज्यमें घुसने- 
में किचिन्सात्र भी अन्तर म रह गया । सीमापर पहुँच कर 
वह अमन दोनों साथिगांकों यदी छोड़कर भागे चला गया। 
छोड़े हुए साथियोका बेष साधारण-रादियों खैला था, किन्तु 
ज़रा ध्यानसे देखनेसे ब्लात होता था कि यदद उनका यास्‍स्त- 
विक येष नदीं था । यद्द वेष अपने झापको छिपानेके लिये 
बनाया गया है । इस जोड़ेको अधिक-समय प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ी, शीघ्र ही उन्हे समाचार मिला कि नेपल्सका राजा 
फर्टिनिएड बड़ी सजञ-धजके साथ इस गुप्त-युगलके स्थागतके 
ड़िये था रहा है । इस समायारके पहुँचते दी उस जोड़ेने 
अपने बनावटी पंज उतार डाले और रातके चोर प्रभातके 
पोर बन गये। शाबाश ! भगोड़े चोर नहीं, यद्द अपने महल- 
से भागे हुए धमेपतनी सहित मद्दाराज पोप हैं, जो अपनो 
प्रआाश्ले िड छुड़ाकर नेपल्सके राज्ाकी शरण आये हैं | बात 
यद हुई कि रोमके इस नये पोपने अपने सिदालनारोहणके 
समय अपनी प्रञ्जाकों बड़ी २ झाशाएंँ दिलायों थीं। लोगोने 
इसके 'स्पतन्त्रता-दायक पोप” ' धन्धनोंसे छुड़ानेवाले पोप ? , 
इत्यादि नाम रख लिये थे। कुछ दिन लोक प्रिय होने मे पोए्कों 
भी आनन्द आता रहा, किन्तु शीघ्र दो पुराने संस्कार आग 
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उठे, आस्ट्रियाका स्योशीदार चेहरा सामने घूमने लगा और 
पोप भपनी पहली ड्दारतांपर पछताने लगा। पोपका दिल 
बेई्मान होने लगा और प्रजाकी आगी हुई चाद प्रतिदिन 
यढ़ने लगी । ऐली दशामें रगढका होना (स्वाभाविक था । 
ग्रविश्वासका बाज़ार गर्म हो गया, पुलिस ओर प्रजञञाके 
संगड़े मियमके रुपमें परिणत होने लगे | 


ऐसी दशामें तंग आकर पोपने लोकमतके विरोधी अभि- 
भानी कौरंट टाउसीकों अपना मुख्य-सखिव बनाया। सुख्य 
सचिव बननेके दो मास पीछे यद गवंधूर्ति कौएए कैपीटलकी 
सीढ़ियोंपर एक जोशौले हाथका शिक्वार इुआ । यह हत्या 
शोमके लिये कान्तिकी घोषणा थी । प्रञजाने आनकी आनमें 
पोपके महँलकी घेर लिया और प्रजासस्ात्मक-राज्यका शोर 
मचा दिया । इसी ममेलेमे सेना और प्रजामें गोलियाँ खलमयों 
ओर प्रजाके क्रोयका पारा सीमाकों पार करने लगा । भय 
बढ़ता देख कर पीपने प्रशाकी इच्छा माननेका यादा किया 
यद वादा भी पहले बीसियों वादोक्ली तरह भूठा था ओभोर 
केवत समय बितानेके लिये किया गया था| पोप भी आनता 
था और प्रजा मी जानती थी कि वादेकी कीमत उतनी भी 
'नहों है जितनो उस काराज़की है, जिसपर कि बह.वादा 
लिखकर खुमाया गया है । प्रशाका ओश कम न हुआ और 


चह यादा पूरा करानेके लिपे राजद्वारपर डटी रही | उस 
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समथ पोपका हृदय हार गया ।। पादरौके धमावटीं सेनिक 
येपमेले वही लम्बा चोला दिखाई देने लगा, और झाघथे 
इसाई-सअगतका भाचाये बेष बदलकर कैसे चोरीसे भाग गया, 
थह ऊपर लिखा जा चुका है। 

दूसरे दिन प्रात:काल पोपके भागनेका समाचार रोम- 
में फैल गया। समाचार सझुनकर सारी नगरीने मानो 
सुख साँस लिया। बैँधा हुआ द्विरना फाँस छूटनेपर जैसा 
प्रसन्न होता है, रोमबाली पोप के बन्धन से छूट कर येखेही 
प्रसन्‍न हुए । पोए के जाते ही रोम-वासियोने रोममें 
रिपब्लिक ( प्रजातन्त्रशासन ) की घोषणा कर दी | प्रतिनिधि- 
सभा ही से प्रधान होगयी । उसके नये घुने हुए प्रतिनिधियों मे 
हमारे दो चिरकातसे परिखित व्यक्ति भी थे, एक भेज़ित्ती 
ओर दूसरा गेरीवादडी । रोममें हलचलका समाचार छुनते 
ही वे देशभक्त. दोड़ते हुए इटलीकी प्राचीन राजधानीम॑ आ 
पहुँचे। गेरोवाल्डीको हमने मिलानके मामलोसे असन्‍्तुष्ट 
छोड़ा था । खिज़रलेए्डम॑ जाकर वह कुछ समय बधीमार 
रहा, फिर स्वस्थ दोकर वेनिसके देशभक्तोकी शखद्दायताफे 
खिये रघाना हुआ। रास्तेमे दी उसे रोमको हलंचलका 
समाचार मिला। घेनिसकी अपेक्ता रोमके नामका आकर्षण 


अधिक प्रबल था। गेरीवाल्डो उसे न रोक खका और मार्ग 
बदलकर रोममे पहुँच गया। 
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वद ठोक समयपर पहुँचना। पोपने नेपल्समे पहुँचकर 
सारी यूरोपियन शक्तियोंकों धमंरक्षाके नामपर सदायताके 
लिये आमन्त्रित किया ओर ईश्वरफे नामपर रोमकी रिप- 
बूटिकिपर शापोंकी बौछार की । पोपकी पुकारके उत्तरमें फ्रांस, 
नेपल्स और आस्ट्रिया ये तीन जबरदस्त शक्तियाँ एक रोमकी 
नगरीका मानमर्दंन करनेके लिये सनन्‍नझ्ध धोने लगीं । 

झास्ट्रिया अन्य आतिबोकीो पराधीनताका टेकेदार था, 
ने पल्‍ल्खका राजा अपने देशमें स्वाधीनताके प्रवेशले डरता था, 
इसलिये इन दोनों शक्तियोंका रोमपर क्रूद होना समभमें 
वा सकता है, परन्त फ्रांस रुवयं प्रजातन्त्रशासनका दम 
भरता हुआ रोमके प्रजा-मतका धवंस करनेपर क्यों उसारझू 
हुआ, यह एक प्रश्न हे, जिसका उत्तर पाठक अवश्य चादईगे। 
सुनिये " 

इन दिनों फ्रांसमें तीसरा नेपोलियन शासन करता था। 
महान्‌ नेपोलियनका माम धारण करनेवाला यह चतुर ध्यक्ति 
चतुराईसे ही फ्रांसका सिंहासन लेनेमे करूतकार्य हुआ था, 
वीरतासे महीं। किन्तु फ्रैचल यतुराईसे इतनी भारी शक्तिको 
स्थिर रखना कठिन था। फ्रास-पासियोके उत्तजना-पूरों 
हृदयोकों खंचे रखनेके लिये आवश्यकता थी कि नेपोक्ियन 
अपनी अतुराईको युद्ध-कीरतिकी पीठपर स्थापित करता। 


यह युद्ध-क्र्ति कहाँ मित्रे । उसे और नहीं तो यदी 
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पक स्थान मिल गया। पोपकी दोस्ती भी मिले ओर उसके 
हथियार भो यश पाये, “एक पन्‍थ दो काज ” फिर क्या था, 
तीसरे ने गो लियनने अपने सेनापति औौड़िनों ( 000|70/ ) 
को थोड़ी सी चुनी हुईं सेनाके खाथ रोमकी झोर श्याना 
किया | 

इसी समय इदलीकी झाशाओंकी एक ओर स्थानपर 
भी परीक्षा हो रही थी। पहले युदकी समाप्ति ऐसी छपूर्णो 
हुई थी कि आस्ट्रिया और पीडमौणट दोनों ही समभते थे 
कि शीघ्र ही फिर युद्ध होगा। युद्ध हुआ ओर चाशेस 
एल्बटने अपने अनिश्चय, अधिश्यास और दुर्भाग्यका फल 
पाबा। नोवाराके प्रसिद युद्धमे इटलीफी स्वाधोनताको एक 
जवरदस्त धका मिला | किसी अगले परिच्छेद्मे इस पराजय 
का वुत्तान्त आवेगा । इस पराजयने रोम-धासियो को सहायता 
से ओर सद्दायता की आशासे दीन कर दिया। 

शेम कुछ समयके लिये स्वर्गोय-युग का सुख अनुभव 
कर रहा था। यह खतन्‍त्र थां, परतन्त्रताकी, अत्याचारकी 
क्ंखीरं उसने काट दी थीं। आदइ--यया ही आनन्द्मय विधार 
था। यद रोम जिसने किसी दिन एक शब्द्से सारे भूमएड- 
ल्को कैँपाया था, आज फिर अपने आपेमे झाया था, यह 
आज फिर स्वाधीनताकी ध्वजा लेकर खड़ा इुआ था। एक 


छिपा हुआ मोतियोका ढेर था, जो निकल्न भाया। , खंख्तारने 
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शकित झाँखोसे उस दे रको देखा, और आशंकामरे साधुवादसे 
आफाशको गुँजा दिया। सारा सम्य-संसार तमाशाई दो गया । 
समाशेते कार्यका सारा भार तमाशा करने धालोपर होता है- 
समाशाइस्तेका काम फेयल ताली पीटना और याद वाह करना 
होता है। इस पवित्र-युद्धका खारा भार भी मुट्ठी भर रोम- 
वालियां और यबादरसे आये हुये कुछ जोशीले इटालियनोपर 
ही पड़ा। साहलिक शेरकी भाँति कमर कसकर ये वीर भी 
सभद्ध हो गये और ' कर था मर का एंढू-संफटप करके इन 
थीरोबे फ्रांस, आस्ट्रिया ओर नेपत्सके गरम आवभगतकी 
सय्यारियाँ प्रारम्म कीं। रोमके शासनके लिये एक त्िसूर्ति चुनो 
भयी, शिसका फेन्द्र ओर जीवन्स जोध मेज़िनी था। लोग कद्दते 
हैं, काम्तिके समय देशों या नगरोमे नियम नहीं रहते । आँखों 
देसी रूहमे वाले कदते हैं, कि उस स्वाधीनताके छोटेसे युगने 
रोममें नियम ओर प्रवन्धकी वह व्यवस्था देखी जो पहले न 
देखी थी। दर पक व्यक्ति स्वयं अपना शासक था, मानो 
स्वाधीनताने नगर-वासियों के अन्द्र उत्तरदायिता कूट कूट 
कर भर दी थो | 

शत्ुओका मुँह तोड़नेका कायथ हमारे नायक गेरीवाल्डी के 
हाथोंमे आया | चलिये पाठ रू, अपने नायकके लाथ साथ 
चत्कर देखे, डसे इलकायमे कैली रुतकार्यता दोती है। 

ढ«+-++क- करें "कीनन ना 
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खतन्‍्त्राकी दाल । 





४ अभीदमेकमेको5इमस्मि किपु द्वा किमु श्रयः करमित ।?! 
( ऋग्वेद ) 


एक के बराबर तो मैं एक हूँ ही--दो या तीन भी मेरा नहीं बिगाड़ सकते । 
2 त्यह् 
प्‌ [दिला शत्रु फ्रांस था। सेनापति ओडिनो मुँदपर 
[| मीठे शब्दोकी नक्ाव चढ़ाये, रोमझी ओर बढ़ 
रहा था। पद्म २ पर वह-यही घोषणा देता था 
कि हमारी सेना शोमपर आक्रमण करने नहों, यल्क्रि उसे बचाने 
आयी है! किप्तु औडिनोके कार्य उसके घाक्योंको भूड साबित 
कर रहे थे। बद जहाँ पहुँचता था वहाँ प्रेस बन्द्‌ करा देता 
था ओर जरतीय-लेनाके हथियार रखा देता था। रोमत-रिप- 
ड्क्षिकके कर्ता घोख्तेमे नहीं आये, दे कपड़ेके अन्दर छिपी 
हुई छुरटोकी घारको देख रहे थे । रिपय्लिकने निम्धव किया 
कि फे, ये फ़ौजोका सामता किया आस और इसको खुचना 
१०७ 





महाघीर गेरीचाल्डोी 
“ओक्िक्ुटइंक्र 


प्रजाको देते हुए कर्ता खोगोने परमात्मा और सत्यके नामपर 
अजनतासे एकता झौर सदहांयताके लिये अपील की । घद 
हृदयोंसे निकली हुई झपील हृदयामे) खग्ी, ब्यर्थ नहीं गयी | 
रोमकी छोटीसी रिपबूलिककी प्रजा मर कर भी खाधीनताकी 
रखा करनेके लिये उतारू हुईं। प्रज्ञा तय्यार थी, आवशय- 
कता एक ही घस्तुकी थी। नेता कहाँ थां? शासनका नेता 
मेज़िनी विद्यमान था, किन्तु रक्षाका नेता कहाँ था ? 

झकस्मात्‌ रोमके बाज़ारोंमें शोर मच गया कि 'धह आ- 
सया, यह आगया ! घह कौन आगया, यद्द पूछनेकी आवश्य- 
कता नदी रही ,सब देश भक्तो के इृदय जान गये कि खतन्त्रताकी 
ढाल गेरीवाट्डो भा पहुँचा ! बाजार दर्शनामिलापियंसे मर 
गये | प्रजाके हृदय आशासे उछलने लगे और उन्हें स्वाधी- 
नताको रक्षाका कार्य उच्च नरसिंदकी उपस्थितिमें एक खिल- 
बाह प्रतीत होने लगा। एक दर्शक उस समयणके दश्यका यो 
बणुन करता है :--- 

“४ यह रहस्य-मय-विजेता, कीर्तिकी श्रद्धुत यमकसे घिरा 
हुआ था। पद न राजसभाके विवादोंकों आनता था और 
म आनना चादहता था। जिस दिन रिपयलिकपर आफ्रमण 
होने याला था, उसी दिन बद्द शोममे घुसा। रोमन लोगोके 
झात्माओंने स्वयं ही जान लिया कि एक वही व्यक्ति है जो शत्र- 


के भ्राऊमणोकों रोक सहझता है। धस, ठशका सामने आना था 
र््य 


स्ततस्तताकी ढाल 
लक 
कि सारा अम-समूद झाशा और रघप्ताका एक-मात्र आधार 
सम्रझ कर उसीकी ओर भ्ुक पड़ा!” 


हट हृदय ओर स्थिर हाथसे, गेरीयाट्डीने शत्रुक प्रह्मर 
रोश्नेके लिये अपनी ढात पकड़ी । जोशीले देश भक्त उच्तके 
चारों ओर एकन्न होने लगे। उनके ओशका कोई अन्स न 
था। किन्तु फ्रांसक्ी शिक्षित और प्रसिद्ध सेनाके सन्मुख 
मुद्दी भर रोमन-देशभक्तो का खड़ा होना असम्भव प्रतीत होता 
था। क्या कहीं तोपका सामना बन्दृक कर सकतो है ? हाँ 
पुक दशामें यद भी सम्भव है। यदि बन्दूक शेरके द्वाथमें हो, 
तो पाँसे पलट सकते दूँ । ब््दोँ भी यदी दशा हुई । 


झडिनोकफे पास सेमा थी-लड़ाईका सामान था, किन्तु 
चिजयका सूत कारण ओोश नहीं था। केषल दूसरी रिप- 
ब्लिकका ध्यंस करने के तिये सिपादियोकों फोई ओश नहीं हो 
सकता। लड़ाईेका प्रारम्भदी उसके लिये अनिष्ट हुआ । 
उसमे शन्न॒की देल रेख करनेके लिये कुछ सेनाके साथ अपने 
भाईको आगे भेज्ञा। उसकी एक रोमन सेनासे भेट हो गयी । 
अऔडिनोके माईने रोमका रास्ता माँगा, रोमनोने इनकार किया। 
इस 7र फ्रेंच सेनाने गोकियाँ खलायीं। जवाब में रोमन 
सिपादहियाने गोलियाँ की वर्षा कर दी | औडिनोका माई एक 


हीं धारमे दुम दवाकर भाग गया। 
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फ्रे चं-सेना भाग गयी | यद बड़ी बेइज्ज़तीकी बात थी। 

झौडिनो अभी आकमरा्हे लिये तंय्यार नहीं था, किग्तु भागने- 
के कारण फ्रांसके मामपर धब्घा लग गया था। उसे न धोना 
भी असम्भव था। ओडिनोने दूसरे दिन घावा बोल दी दिया। 
एक सेनापति षड़ीसे बड़ी भूल जो कर सकता था, ओडिमोने 
यदी की। शबत्रुके बलको थोड़ा खमझना ओर टठय्यारीके 
बिना केवल भाग्यपर भरोसा करके आक्रमण करना, सेना- 
पतिके लिये घातक भूल होती है, भोडिनोने वही की । उसमे 
यह न समझा कि रोम अपने प्राणोकोी लिये, अपनी खाधी- 
जता और अपने वेशके लिये लड़ रहा है। रोमका बच्चा वश्चा 
सिपाही है। उसने बहसी न लोचा कि रोमके देशभक्तोौको 
समरमें जलाने धाला मुखिया कोन है। गेरीवाल्डी अपने 
प्रभावसे अपाहिजोंको भी युद्ध॒भूमिमें लड़ा खकता था। 
झौड़िनो ने उसके बलका चिचार नदीं किया। 


ऋडिनोने श्राक्मण किये, किस्तु थे आक्रमण ओऔचनसे 
रहित थे। गेरीवल्डीने जो प्रत्याक्रमण किये, थे उत्साह और 
जीवनसे भरे हुए थे। औडिनोके सिपाहियोंके केवल शरीर 
झाक्रमण कर रहे थे, रोमन लोगोकी आत्मा और शरीर दोनों 
ही आक्रमण कर रहे थे। परिणाम घही हुआ जो होना चाहिये 
था। पकही द्नमे-फ्रेज सेनाके दम डखड़ गये, कई दज़ार 
मरवा कर और कई दज़ार फैद करा कर, झोड़िनोने समकेा 

११० 


खतस्थगाकी डाल 


कि शत्रु तुच्छ नहीं है। उसे खेनेके देने पड़ गये और यह 
सम्देद दोने लगा कि कहीं सारी सेमाकों ही मू-शायी न होना 
पड़े। युद्धके तीसरे प्रभात जब धेरीधाल्डी अपनी सेनाओं 
को युद्धके लिये तय्यार करने लगा तो, उसे पता लुगा कि 
ओड़िनोने युद्धकी शान्तिकरे लिये सफ़ेद भणडी भेज दी है। 

ग्रेरीयाल्डीने शात्रुको पराजित किया था। पराजित शत्र- 
का धयंस कर देना युद्धू-ऋलाका पहला नियम है | गेरीयाटडी- 
मे भी तीम-गतिसे औडिनोका पीछा किया। किन्तु अब- 
साओने उसकी इच्छा पूरे न होने दीं। वद भागती शुई फ्रु थ- 
सेनाको पाकर झाक्रमणकी तय्यारियोंमे लगा हुआ था, उसी 
समय रोमसे युद्ध बन्द 'करके लौट झानेकी आशा हुई। 
घिजयी सेनाका सेनानी गेरीयाल्डी रोमन लोगोका खाचुवाद 
लेता हुआ रोममें लोट आया । 

किन्तु धीरको विश्राम कहाँ ? जब तक संखारमे अंघेरा 
है, तब तक पर्य्यको आराम नहीं मिल सकता। जहाँ राक्षस 
हो, वहाँ. अधरको पहुँचना पड़ता दै। गेरीवाढ्डी अभी 
रोममें पहुँचा ही था, जब उसे समाचार मिला कि मेषपक्सका 
राजा सोलद इज़ार सिपाहियोके साथ शोमन रिपण्लिक फर 
श्राक्मय फरनेके लिये बढ़ता आ रहा है। राज-समाकी 
ओरसे , गेरीवाल्डीको आजा हुई कि यह नेपत्सकी सेमाकों 
रिपब्लिकसे बाहर कर दे । गेरीबाल्डीकी भनोकामना पूरी 
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हुईै। शेरकों दाढ़ दिलानेके लिये मानो शिकार मिश्रा । बद 
स्वतम्ञताकी ढाल, भसी फ्रेच-तलवारको तोड़ चुकी, नेपरल- 
की निबल धर की नोककी ओर मुकी | 

जेपल्सकी सेना ब्रहुत थी। नेपल्सके राजाकों शपनी सेना 
का मरोसखा था और सांथदी उसे फ्रांसकी सेनाओफा भी 
विश्वाल था। जिनपर विश्वास था, थे मुँहक्ी खाकर घापस 
हो गये.। अब फ्रेंच सेनाके पराज्षयका, हाल सुना तो 
मेपटसके सिपाहियोमें सनखनी सी फेल गयी। माराचको 
सद जगद राम ही राम विखायी देता था| अच्छी डाई 
हानेसे पूवेद्ी।आक्रमणकारी सिपादिषोंक्रे दिमाग गेरीघारडी 
कौ विचित्र-मूर्ति भयंकर मूतकी भाँति घूमने लगी । 

इल समय गेरीवारडी के खीघनमें एक महत्वपूर्ण घटना 
उपस्थित हुईं। बह नेपल्सकी सेनाको बाहर निकालनेकी 
सदबीर सोच रह! था। उसी समय पघद्द रोममें बुलाया गया 
और रोजञलीको उसके ऊपर का अधिकार दिया गया। भेरी- 
बाज्डीके मिनत्रोको वह घुरा खगा और उन्होंने इसे भ्रपमान 
समझा | गेरीवाटडीने जो उत्तर दरिया बह सभी देश भकोका 
भ्राद करने योग्य है। उसने कहा :-- 

८ मैं केवल झत्मप्रेमले सम्बन्ध रखने बाली बातोंले 
प्रभावित नहों होता। जी मनुष्य मुझे शत्रुरे सामने तख्धार 


खेंचनेका अवसर देता है, चादे फिए मुझे एक साधारण 
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सिपादीकी तरद लड़ना पड़े, वद मेरे धन्यवादोका पात्र है। 
में रा्टर-रत्तककी देसियतले भी देशसेवाको उच्चत था और 
इसी लिये डिवीज्ञकके जनरलके पदको धन्यवाद-खद्दित स्थी- 
कार करता हैँ ।!! 

जो लोग ज़्रासी बातमें आत्मापमान समझ कर देश 
सेवासे मुँह मोड़ लेते हैं, उन्हें इस वीरोक्तिपर विचार 
करना चाहिये। 

रोमकी द्ख हज़ार सेना नेपल्सकी सोलद हज़ार सेनाको 
घाहर निकालनेके लिये नगरसे बाहर हुई। इस देशभक्त- 
सेनाक़ा जीवन-प्राण और वास्तविक अ्रगुआ गेरीबाल्‍्डी आगे 
आगे चला। 

नेपटसका कायर राजा लिद-सेनाका सामना करनेका 
साहस न करके पीछेको तोटने लगा। गेरीवाल्डीके जोशीले 
सिपाही रांत दिन उस भागती सेनाकों तंग करने लगे। 
अ्राखिर बहुत पीछे हट कर नेपतसका राजा बविले ट्री नामके 
ग्राममें दुर्ग बना कर बेठ गया। वहाँ उसने अपने आपको 
कुछ सुरक्तित समझा ओर रोमनसेनाक्ी प्रतीक्षा करनी 
प्रारम्भ की । 


गेरीवाल्डीने भी निश्चय किया कि चादे कुछ दो, वह इसी 

दुर्ग नेपल्सकी सेना को समाप्ति करेगा | नेपल्सके कमसे कम 

पाँच हज़ार सिपाही विले ट्रीमे पड़े हुए थे, गेरीवाल्डीके पास 
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केवल उन्नीस सौ आदमी थे। नेपदसकी सेना हुर्गम थी, 
गेरीबाल्डी मैंदानमं था। फिर भी भगवानका नाम लेऋर 
गेरीवाल्डीने इसी आमको शत्रुक्नी श्मशान-भूमि बनानेका 
निश्चय किया । किलेमे बन्द शत्रुकी मारना कठिन जानकर 
गेरीवाल्डीने उसे दीबारसे बाहर खोंचनेके लिये कुछ थोड़ेसे 
सिपाही भेजे । शत्रने जब थोड़ेसे आदमियोको पास आये 
देखा तो वह लोभ संवरण न कर सका | हाथ आये शिकारको 
कोन छोड़ना चाहता है ? नेपल्सकी सेनाका कुछ भाग किलेकी 
दीवारलसे निकलकर आगे बढ़ने लगा, गेरीवाल्डीके सिपादी 
पीछे लौटने लगे। सहजमेंही जीत होते देख नेपट्सकोा 
सेना धीरे २ शिलेसे बाहर हो आक्रमण करने लगी । शत्रफ्री 
सेना बढ़ती आयो, रोमकी सेना उनका रास्ता छोड़ने लगी । 
अहो ! यद्द तो बड़ा सरल मार्ग है। नेपल्सके सिपाही आगे ही 
आगे बढ़ने लगे | बढ़ते हुए उन्हें यह ख्याल नहीं आया #ि दे 
मुत्युकी दाद़ोमें घुस रहे हें । 


आधर्घंटा युद्धके पीछे शत्रुके सेमापतिने ५०० घुड़सवारों- 

को आक्रमण करनेकी श्आाशा दी। गेरीवाल्डीने शत्रुके घुड़- 

सवारोकों अनिवाये वेगले आते हुए देखा और क्णमभरमें 

फेशला कर लिया कि श्रव 'मारंगे या मरंगे? । उसके पास कैचल 

५० घुड़सवार थे, डसने इस मुद्दी मर सेनासे ५०० शत्रुके 

सवारोका सामना करनेक। विचार क्षिया । ४०० से ५० सिड़ 
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गये। यह भमिड़ना एक पत्थरका पहाड़के साथ टकरामेके 
समान था| ९०० के सप्ूदका बल दी ५० को खितकर देने के 
लिये पर्यात था। क्षय भरमें शत्रुके खवारोका धक्का रोमन 
सिपाहियोपर लगा। ओरोंका क्या कददना था, स्वयं गेरी- 
वालडी घोड़ेके साथ भूमिपर जा रहा, किन्तु यद दशा क्षण 
भर ही रही । रंट गेरीवाटडी खड़ा हो गया और अपनेकों 
शत्रुसे घिरा देखकर चारों ओर तलवार बरसाने लगा। थोड़ी 
ही देरमे इसका घोड़ा भी सावधान दो गया ओर अपने 
सवारको पीठपर लेकर बिज्ञुल्ीकी सरद् सेनामे निर्भेय 
विचरने लगा। 


नेपटसके सवार मुट्टी भर रोमन सवारोकी मरा जान 
आगे बढ़ गये। उनके पीछे ही पीछे पेदल सेना भी बढ़ी । 
बढ़ते गये पर चारो ओरसे घिर गये। इधर उनके गुज़र जाने- 
पर रोमके सघार सावधान दो गये, उधर दोनों ओर बिखरे 
हुए रोमन सवारोने गोलियोकी बाढ़ फोकी ।अजुकूल अचसर 
जान गेरीवाल्डीने अपने खेनापति रोज़लीके पास दूत भेजा 
ओर सेनाकी सहायता माँगी। रोज़ली खारी सेनाके साथ 
पास ही था। उसने उत्तर भेजा कि “अभी खद्दायता, नहीं भेज 
सकता क्योंकि सिपांहियोने भोजन नहीं किया ” यह उत्साह- 
होन कोरा जवाब सुनकर भी ग्रेरीवाल्डीका दिख नहीं दूटा। 
उसने शत्रुका क्षय जारी रखा । 
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महावीर गेरीवाह्डी 


इसी समय देवने सहायता दी। रोमका सेनापति मनारा 
दो मीलसे लड़ाईका शब्द सुन रहा था। यह सेनापति गेरी 
वाल्डीका भक्त था। उसने रोज़लीसे आशा माँगी और युद्ध 
स्थल्पर आ पहुँचा । 

इस नथो सेनाने युद्धका फ़ेसला कर दिया। रोमन सेनाका 
वेग असझा हो गया। नेपटस की सेना धीरे २ किलेकी दीवारोमें 
घुसने लगी। मैदान गेरीवाल्डीके हाथ रहा। दूसरे दिन 
भातःकाल जब गेरीवाल्डीने बिलेद्ीमे अपने कुछ सिपाही 
समाचार लेनेके लिये भेजे, तो गाँव खाली पाया। नेपल्सका 
कायर राजा, दो हज़ार सिपाहियोंकी मारसे डरकर अ्रपनी 
१५००० सेनाकों समेट लस्बां हो गया। 

इस विजयसे स्घतन्त्रताकी वज्धमय ढालका यश चारों 
ओर फेल गया। 








दीपक बुझ गया 





“प्ररणं जीवितीपम्रम”? 


वह मरना भी जीनेके समान था | 


ब#दि रोमन-रिपवलिककी कथा यहीं समाप्त दो 
) जाती तो हमारा चिस प्रसन्न होता, पाठ शऋषृन्द 
भी आनन्द पूर्वक इस कथाको समाप्त करते, 
किन्तु देवको कुछ भर ही अभीष्ट था। देवको 
अभीष्ठ था कि रोमन रिपबुलिकका नाटक छुखान्त न दो, 
दुःखान्त हो | हम हँस चुके ओर अपने नायककी सफलतापर 
अभिमान भी करचुके, अब कद्ानी दमे रुल्लावेगी, पर नायक- 
की सफलतापर नहीं, वोरतापर अभिमान करवाएगी। 

११७५ 





महावीर गेरीवांहडी 


नेपल्सकी सेनाएं भाग गयीं, किन्तु इसो समयम फ्रांसकी 
सेनाको बहुत सी सद्दायता पहुँच गयी। औडिनोने जो शान्ति 
की थी, वह केवल सद्दायतां पानेके लिये ही की थी। फ्रांससे 
सेनाकी और सद्दायता पाते ही औडिनोकभी तोपोंके मुँह खुल 
गये; रोमन लोगोको सूचना मिल गयी कि 'शत्रु आरहा है? । 


जहाँ शत्रु था, वर्दाँ गेरीवाल्डी था। अपने बाँके वीरोकी 
सेनाको लिये हुए नरसिंह रोमकी रक्ाके लिये आ उपस्थित 
हुआ। इतिहास साक्षी है कि थोड़ी सी सेनांसे गेरीवाल्डीने 
रक्ताका वह कार्ये किया जो असम्भव था। फ्रांसकी भयंकर तोप 
रात-दिन रोमन दि्वारोपर गोले थरसाती रहीं, फ्रांसकी 
सेनाएँ आक्रमणपर आक्रमण करके स्थान छीनने लगीं, गेरी- 
चाल्डीके वीर-योरा कम होने रूगे, पर गेरीवाल्डीने हिम्मत 
नहीं हारी | शत्रुका सामना बढ़िया था। उसके पास सिपाही 
यहुत थे ओर साथ हद्वी गेरीबाल्डी सेमापतित्वमे रोज़लीके 
अधीन था | इन सब प्रतिकूल दशाओके होते हुए यह पहलेसे 
ही स्पष्ट था कि रोमकी सेनाएं हारंगी । दारसे बचनेका 
एक दी उपाय था, कि रोमके सारे योग्य निवासियोकोा 
सिपाही बनना पड़ता । परन्तु यद्द काय बिना आशाके नहीं 
हो सकता था। गरेरीवाटडीने इस समय प्रस्ताव किया +## 
रोमकी रचाकफा भार किसी एक्र दी आदमीको सोप दिया 
जाय और शेष सब निधासी उसकी आशाका पालन कर। 

शश्द्ध 


शीनग 7 गया 
हे 


गेरीवाटडीऋा विचार था कि ऐसा प्रबन्ध हो जानेपर रोमकी 
रक्ताके लिये कमसे कम एक लाख सिपाही तय्यार हो सकते 
हैं। एक लाख सिपाहियोकी लाशों परसे गुजरना रच 
सेनाके लिये टेढ़ी श्लीर होता । यह प्रस्ताव ज़रा चोंकाने वाला 
था, किन्तु इसे माने बिना कार्यसिद्धि भी तो असम्भव थी। 

स्वतन्त्रताकी रक्षाका काम जितना पवित्र है, वदद उतना ही 
दुष्कर है, और स्वार्थत्यागापेत्त है। रिपबलिकके कर्ता लोग जिस 

समय दस श्रद्भधुत परन्तु आवश्यक प्रस्तावको न मान सके। उसी 
सवय रोमका पतन निश्चित हो गया था। गेरो धाल्डी दस बातको 
जानेता धा--पर साहस-हीन होना किसे कहते हैं यह बह नहीं 
जानता था। तोपों भर बन्दूकोंकी द्नि-रातको बौछारमें बेठकर 
भी गेरीवाल्डी रोमको रक्ताके उपाय करने लगा। 


जहाँ शक्तिमं इतना भेद द्वो, वहाँ रक्ताका काम कितने 
दिनों तक हो सकता है। फ्रांसकी सेनाका भयंकर बादल 
दिन प्रति दिन पास द्वी पास आने लगा; शत्रके ज्ञयकारी गोलों- 
की बाढ़ रोमके घरोकी छुतोपर फट २ कर प्रक्षयक्राल मचाने 
लगीं, ओर रक्षाक्रा काम च्ण जणमें कठिनसे कठिन होने 
लगा। तो भी रोज़लीकी आश्ञारुपी ज्ंजीरोसे बँधी हुई स्वत- 
न्त्रताकी ढाल अपने स्थानपर डटी रही, ओर रिपब्लिककी 
कार्यकर्तसभा दिन रात सभाभवनम बेठ कर झआाती हुई 


आपत्तिके समाचार सुनने लगी | 
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महावीर गेरीवादडी 
कखकृफा 7 

आखिर वह समय झा गया । २६ जून (१८४४६ ) के सायं- 
काल रोमके सेनापतियोको शात हो गया कि अब शत्रु सिपाही 
नगरमें प्रवेश करंगे। शन्र॒ुकी तोपोने रोमकी ठोपोके मुँद बन्द्‌ 
कर दिये थे, नगरकी कोटमे कई स्थानोपर छेद हो गये 
थे, और गोला बारूद समाप्त हो चुका था। भयंकर रात 
आयी, उस रात भर सारे नगरमे कोई भी न सोया | सायं- 
कालसे ही फ्रव सेनाकी सारो तोपोने भयंकर आग बर- 
साना प्रारभ्म कर दिया था। अधी राततक भूमि और 
आकाशमें गोले ही गोले दिखाई देते थे। अकस्मात्‌ वर्षा बन्द 
हुई ओर रातकी भयानक-शान्तिमें दूटी हुई दीवारकफे रास्ते 
फ्रॉंच खेनाने रोममे| प्रवेश किया । 


वह घड़ी आ गयी, जिसमें असली और नकली वीर 
पदिचाने जाते हैं। गेरीवाल्डो इसी घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहा 
था। जब आपत्ति सिरपर आती हे तब महापुरुषों हृदय 
ओर भी महत्व-पूर्ण हो उठते हैं। शत्रु घरमें घुस रहा. हो, 
उस समय सोच विचारका काम नहीं रहता । उस समय 
वीरका काम दीवारके पीछे छिप कर गोली मारना नहीं है, 
अपितु, या तो शन्र॒को मार भगाना, या खय॑ धराशायी होना 
है। स्यानसे नंगी तलवार निकाल, इटलीकी स्व॒तन्त्रताका 
गीत गाकर, ओर पक छुलांग मार कर गेरीघाल्डी अपने वीर 
देशभक्तोके आगे २, अन्दर घुसते हुए शत्रुओपर घिज्जुल्ी 
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दीपक बुक गया 
न्ऋचुजत । 


की तरह टूट पड़ा । उस समय “कहाँ ओर क्या ? का प्रश्न 
नहीं रहा, उस समय मरने ओर मारनेका प्रश्न था। वीरके. 
हृद्यमे एक दी विचार था कि रोमकी स्वतन्त्रता तो नहीं रही, 
पर नाम रह जाय | कोई यद्द न कद्दे कि गेरीधादडी जीवित 
था और फिर शबत्रुने रोमको ले लिया। भूखे बाघकी भाँति 
गेरीवादडी फ्रेंच सेनापर जा पड़ा। जिन्होंने उस समय 
गेरीवाल्डीको देखा, वे कदते थे कि उन्होंने सेनापतिको इतना 
महान्‌ पहले कभी नहीं देखा । उसकी तलवार बविज्ञुलीकी 
तरह चमक रही थी, वद जिसपर पड़ती थी यमाशाका काम 
करती थी | नया शिकार पिछले शिकारका लह थो देता था। 
न जाने उस दिन गेरीवाल्डीने कितने मारे। उसके मित्र 
इसी प्रतीक्षामें थे, कि उसपर कब किसी शत्रुका वार हो, ओर 
डसके सिरको धड़से जुदा करे, किन्तु ऊपरसे कोई हाथ उसकी 
रघता कर रहा था। तलवारोकी मार काटमेसे भी ग्रेरीबाट्डी 
बिना किसी बड़े घावके निकल आया। 


इसो समय गेरीवाल्डीको आशा मिली कि वद राज-सभाम 

झाकर सभाको युद्धकी दशा समझावे। लहसे भरी तलवार 

स्थानमें थी, सारा शरीर लहसे तरबतर हो रहा था, कपड़े 

गोलियाँ ओर प्रद्मारंंसे छिदे पड़े थे, इसी वशाम गेरीबाए्डी 

सभामे प्रविष्ठ हुआ । सेनापतिको इस रुपमें देखकर सारी 

राजसभा खड़ी हो गयी श्रोर देर तक तालियों द्वारा उसका 
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महावीर गेरोवाल्डी 


आदर करती रही । गेरीधाद्डीने उस समय सभाको सम- 
भझाया कि “अब नगरकी रक़्ताका कोई उपाय नहीं है, हाँ, 
स्वतन्बताकी रक्ताक्न एक उपाय है। वह यह कि रोमकों 
फ्रांसके हाथोमे छोड़कर हम लोग भश्रन्यत्न चले जायें। जहाँ 
दम जायंगे वहीं रोम होगा । इस प्रकार रोमका नगर आयगा, 
पर स्वतन्त्रता नहीं ज्ञायगी |” 


गेरोवाल्डी यद राय देकर फिर अपने सिपाहियोमे जा 
मिला और जहाँ तक हो सका, फ्रेंच सेनाकी बढ़ती रोकने 
लगा। किन्तु, एक नाला महा तदी का रास्ता काट कर उसे नहीं 
रोक सकता। रोमके सिपाही वीरतासे लड़े, पर फ्रच सेनाके 
प्रवाहकों न रोक सके | फ्रेंच सेना बढ़ती गयी, गेरीवाल्डी 
ओर उसके साथी मरते और मारते हुए इंच इंच भर स्थान 
छोड़ते गये । 

अन्तम राज-सभाने समझ लिया रि युद्ध हो चुका, अब 
लड़ना श्रपनी हत्या करना है | रोते हुए प्रतिनिधियोंने दथि- 
यार रख देनेका प्रस्ताव स्वीकार किया, ओर फ्रे च सेनापतिके 
पांस भेज दिया । रोमने हथियार रख दिये ओर स्व॒तन्त्रताका 
जलता हुआ दिया कुछ समयके लिये फिर बुभझ गया | 

दिया बुक गया । पर, अ्रपनी रुमघृति पीछे छोड़ गया | अब 
तक संसारम स्वतन्त्रता ओर स्वाथत्यागका आदर हे तब 


तक रोमकी स्व॒तन्त्रताके उन दिनोके गीत गाये जायँगे, तब 
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दीपक बुभगया 
के 


तक तक मेज़िनी ओर गेरीबाट्डीकी देशभक्तिका स्तोत्र द्ग्दि- 
गन्तमें उद्चयरित होगा और तब तक लोग फ्रांस, औडिनो और 
तीसरे नेपोलियनकी स्मृतिपर सो सो धिक्कार दिया करंगे। 
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आपत्तिमें पेय । 


>-किए+-+5 


« विपदि धेयंग ? 
महापुरुषोंका खभाव है कि वह विपत्ति में भैर्य रखते हैं | 


(तिधकका:[5] 
हैं पु हराने कथकड़ोने कथाएँ गढ़ते हुए एक बात कभो 
ततक्ाए[त] नहीं भुलायो | जो वस्तु जितनी" अधिक मूल्य 
वती है, उसके पानेके लिये उतना ही अधिक कष्ट 
दोता है । उससे फलका महत्व जाँचा जाता है। सुन्द्री स्त्री 
को प्राप्त करना होगा तो बड़े कष्ट खहने पड़गे । मोतीको पाने 
के लिये कई देत्य दानबोका सामना करना पड़ेगा । बस्तुतः 
यह नियम सत्य है। संसारके वास्तविक सुख और असली 
रत्न पानेके लिये शरीरको और मनको खपाना पड़ता है। 
इतिहासने यह स्पष्ट कर दिया है। कोई अनूठा आविष्कार 
दिना दो चार बल्िदानोंके नहीं हुआ औौर किसी जातिको 
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आपत्तिमें धेये 
5 
रुघिरकी आाइुतियाँ दिये घिना स्वतन्त्रता नहीं मिली । सबसे 
उत्तम सुख मोक्ष या मुक्ति है, वह अपना तन त्याग किये बिना 
नहीं मिलता | ओ मनुष्य फूलोकी सेजपर सोकर उन्नति चाहे, 
और जो जाति गदेलोपर आराम करके स्वतन्त्रता चाहे, उस 
जैसी भूल किसीने नहीं की । लोरीका सुख तत्काल धेोता है 
परन्तु कड़वी दवाई पीछेले छुख पहुँचानेवाली होती है। 
गेरीवाल्डी ओर मेज़िनी आदि देशभक्त अपनी जातिको अत्या- 
चारोकी ःजझ्ला ओोसे छुड़ाया चाहते थे। अतः उनके भाग्योमें 
केदखाना, निर्वासन, भूख ओर द्रिद्ता लिखे थे। इस बात- 
को थे भी आनते थे, और जानकर भी मोक्षके मार्गकों नहीं 
छोड़ना चाहते थे | मद्ात्माओंका यही तो महत्व है । 
रोम पराजित हो गया, किन्तु नरकेसरी पराजित 
नहीं हुआ | 
जब रोमका भंडा गिर गया, तब गेरीवाल्डीने चोकरमें 
अपने अनुयायियोंकों इकट्ा किया। अभी वह घावोंसे घिरा 
हुआ था। स्वाधीनताका लाल टोका अभी उसके मार्थेपर 
दिखाई दे रहा था, और उसके कपड़े अब भी मानो खाधीनता- 
को शरीरमें प्रवेश करनेका सरल मार्ग देनेके लिये मुँह खोले 
हुए थे। डसकी आखोंमें क्रोचषका खून था, ओर शोकके 
ओआँसू थे। एकत्रित वीरोमेसे एक भी ऐसा नहीं था जिसकी 


आँख सूखी हों और हृदय शोकाप्निस दृग्ध न हो रहा 
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हो | उन्हें सामने देखकर मायकने कद्ा--“ में तुम्दे नये थुद् 
और नये यश दिलाऊँगा। जो मेरे साथ चलना चाहे वह 
अपना होगा, किन्त उसका सूल्य परिश्रम ओर खतरा है । में 
तुमसे माठ्भूमिसे प्रेमके खिधाय कुछ नहीं माँगता, और 
बदलेमें न वेतन दे सकता हैं, न आराम दे सकताहूँ, ओर न॑ 
नियम पूबेक खाने को भोजन द्वी दे सकता हूँ । जो इस माग्यसे 
सन्‍्तुष्ट न हो वह पीछे रह सकता है। रोमके द्रवाज़ेमें 
अब हम तब तक नहीं घुस खकते जब तक फ्रच लोग यहाँ 
हैं। हम फ्रेंच सेनाके लह्ठमें श्रपनी श्रंगुलियाँ मिगो चुके, अब 
जलो, चलकर आस्ट्रियन लोगोके रुघिरमे अपने हाथ डुबोएँ ?। 
चारों ओरसे जोश और उत्लाहके शब्दोमं उसका उत्तर 
मिला । लगभग पाँच हज़ार अनुयायी उसके घोड़े के पीछे हो 
लिये। उसकी सहधमिंणी एनिटा पुरुष वेष में उसके साथ थी। 
यह स्वतन्त्रताक्री सेना रोमसे बाहर निकल कर एक ओर 
को चल दी | इस सेनाके पास न धनथा, न अ्रन्न था, न भावी 
समय विभाग था, बस, एक नायक था, ओर दूसरा देश प्रेम 
था। यह दो ही शक्तियाँ उन्हें खींच कर ले चलीं । 
इस सेनामें भरती होनेके लिये नायकरम भक्ति और देश- 
प्रम दी पर्याप्त थे, पररतु उलमें स्थिर रहनेके लिये श्रतुल सहन 
शक्ति ओर झसीम स्वाथत्यागकी आवश्यकता थी न खाना, न 
पीना ओर सिरपर विन रात जानका खतरा। यद्द सेना रोमसे 
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आपत्तिमें थेर्य 
“ आऋचछुछषछला 
निकली और दोनों ओरसे भेड़ियोंके कुंड उसे नोचनेके लिये 
रघाना हुए । ओडिनोकी सेना एक ओरसे और आहिटिया- 
की सेना दूसरी ओरसे स्वतन्त्रताके मुसाफिरिंकों घेरनेका 
यल करने लगीं। उनके भयसे भोजनके अभावके साथ विधाम - 
का अभाव हुआ | दिन रात भागना ही भागना उनका काम 
था । इस अतिशय कष्टके आनेपर स्वाधीनताकी सेना 
छेंटने लगी, प्रतिदिन सो सौके जत्थे ज्ञुदा होने लगे। एक 
स्थानपर अकस्मात्‌ रातको यह सेना आस्ट्रियन सिपाहियांसे 
घिर गयी, उस समय सबका भागना कठिन था। नायककों 
केवल दो सो सिपाही लेकर ही भाग जाना पड़ा। धीरे २ 
उनमेसे भी कई थक कर, कई बीमार होकर या निरुत्साहित 
होकर पृथक्‌ द्वोते गये । अन्तमें एनिया ओर दो तीन खाथियों 
को साथ लिये हुए गेरीवाद्डी आस्ट्रियाके शिकारी कुत्तोंसे 
प्राण बचाता हुआ भागने लगा । 


यह कष्ट ही पर्याप्त था, परन्तु देव इतनेसे ही सन्तुष्ठ न 
हुआ। पनिटाकों कई महीनोका गभे था। रात दिनके अन- 
वरत कष्टप्रद्‌ सफ़रने उसकी तबीअत बहुत खराब कर दी । 
प्रतिदिन वह यात्राके ग्रयोग्य होने लगी, उसका धौड़ेपर 
सवार रहना भी कठिन हो गया। पर पएनिंटा वीरांगना थी, 
सच्ची सती थी । उसने जिस वीर पतिको हृदय दिया था, 


उसके योग्य बनभा वह अपना कत्तेव्य समझती थी। आपत्ति 
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और खतरेमे वह सदा पतिके साथ रहती थी। गेरीबाहडी 
अपनी मातृ-भूमिलसे उतर कर यदि किसी वस्तुकों चाहता था, 
तो पनिटा को | यह उसे कभी आँखोसे ओमल नहीं होने देता 
: था। दोनोंका प्रेम आदशे भूत था। एँनिटाका कष्ट गेरीवाल्डी- 
को दुःखित करने लगा। रोमकी दीवारोमे घुसे हुए आक्र- 
मण-कारी शन्रुक्ली भयंकर तोप जिसके हृद्यकों नहीं दिला 
सकी थीं, एनिटाके दुःखने उसे दिला दिया, किन्तु उपाय 
कोई नदीं था। आस्ट्रियन कुत्ते बृ लेते हुए पीछा कर रहे थे 
शोर पक रात भी विश्राम नहीं लेने देते थे । 


आखिर दशा बहुत बिगड़ने लगी। गेरीवाल्डीका हृदय 
कॉँपने लगा | जब गेरोवाल्डीने रोमकी रतक्ताके लिये तलवार 
पकड़ी ओर आगरऊी भट्टीमें छुलाँग खगायो, शब एनिटाने 
उलकी मंगल कामनाकी, उसका हाथ पकड़ कर रोका नहीं। 
सब रोमका पतन होनेपर एक व्यक्तिने फ्राँल, आस्ट्रिया और 
नेपल्‍स, तीनोंको खुला चेलेज़ देकर जंगलका रास्ता लिया, 
तब किसीने उसे मूर्ख कहा ओर किसीने कम समभ पुकारा, 
किन्तु एनिटा--खती एनिटाके सुँदलसे एक शब्द नहीं निकला । 
स्वतन्त्रताकी देवीकी भाँति मनुष्य बेषमे घोड़ेपर सवार हो 
पतिकरी छाया बनता ही उसने अ्रपता कतेब्य समका | गेरी- 
वाटडीके चिसमें भो एनिटा ओरं॑ स्वतन्त्रतामें कोई भेद भाव 
न रहा था। वद एनिटाको शरीरधारियी स्थतन्त्रता खमभककने 

श्श८ 


आपकत्तिमे घेय॑ 
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लगा था। घही एनिया दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्तण निथल 
होने लगी | उसने इशारा करके बतला दिया कि उसमें आगे 
जानेकी शक्ति नहीं है। यद स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि समय- 
से पूर्व ही प्रजनन-ऋल उपस्थित हुआ है । 
अब कहीं लेटानेके स्थानकी खोज हुयी। पासद्दी एक 
किसानकी कुटिया थी, उसमे एनिया लेटायी गयी, परन्तु 
अब कुछ नहीं हो सकता था। नवजात बालक और उसकी 
माताकी आयुका समय शेष नहीं था। इस भूमिपर स्वत- 
न्त्रता न पाकर सती एनिटा उस लोककों पधारोी जहाँ 
अत्याचारीके बन्धनोकी पहुँच नहीं है, जदाँ सच्छे आत्माओं- 
को दुःख भेलने नहीं पड़ते ओर जहाँ सिरपर ताज रखे हुए 
डाकू सती स्त्रियों ओर सत्पुरुषोकों देशनिकाला नहीं दे सकते । 
एनिटा वहीं चली गयी ओर अपने प्यारे पतिके हृदयमें 
अमिट बेदना और मुखपर दुःखकी रेखाएं छोड़ गयी । 
प्यारी हृदयेभ्वरी मर गयी, पर गेरीवाद्डीफको उसके 
गाड़ने मात्रका समय मिला, उसकी कत्र पर आँख बहाने तक- 
का अवसर न मिला। आस्ट्रियाके सिपाही सिरपर आ 
पहुँचे। गेरीबाद्डीकी भागना पड़ा। शिकार हाथसे गया 
देख, आर्ट्रियनोने अपना क्रोध उस फिसानपर निकांछा, 
जिसने मरते हुए रोगीको आश्रय दिया था। उस बेचारेको 


फाँसी दी गयी और उसकी लाश उतके घरपर लटका दी 
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गयी। अधिकारके घदमे पापके निवासका क्या इससे अच्छा 
उदाहरण मिल सकता है ? 

ठुःखकी पराकाष्टा हो चुकी, अब झौर क्या था ! गेरीवाल्डी 
दम तोड़ आस्ट्रियनोके पछ्लेसे भाग निकला और पीड़मोण्ट के 
स्वतन्ध-राज्यकी सीमामे पहुँच गया। ग्रेरीवादडीके नाम 
ओर नेजको सराहनेकी शक्ति पोडमीण्टमें भी नदी थी, वहाँसे 
उसे इशारा दिया गया कि उसका इटली छोड जाना दी अच्छा 
है। देशका सच्चा पुत्र देशले निकाला जाकर दूसरी बार 
अमरीका पहुँचा ओर न्यूयाकम मोमबत्तीका काम करके दिन 
बिताने लगा | देशभक्तोकी यही दशा द्ोती है | मेज़िनीको भी 
लणएडनम लड़के पढ़ाकर जीवन बिताना पड़ा था । 

कुछ दिन अमरीकाम रहकर गेरीवाल्डी दक्षिण अ्रमरीका- 
में चला गया | वहाँ डखके कई पुराने मित्र ओर भक्त थे। लग 
भग दो साल वहांपर बिताकर गेरीवाल्डी समुद्रके खफ्रके 
लिये चल पड़ा। वह व्यापारी कम्पनियोक्रे एजएटका काम 
करके अपना पेट भरने लगा | 

इधर इटलीकी भी अवस्थाय कुछ बदलने लगीं, पी डमौराद - 
के राजा पुरानी दब्बू नीतिको त्याग स्वतन्त्र आकाशमे डड़ारी 
लगाने लगे । इस लिये गेरीवाल्डी इन्हीं खमुद्र यात्ञाओंमे 
इटलीके बन्‍्दरगादौपर भी उतरने लगा। १०५७४ में उसने 


मतभूमिग लौट आनेका निश्चय कर लिया और खार्डौनिया 
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कैपररा ना हा 0 
मक द्वीपम एक छोटा सा खेत खरीद लिया । तलन- 


वारके धनीने खमय विपरी 
न ऑल त देखकर तत्रवारके स्थानमे दल 
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राधीनताकी लब्धि 


-+अक्िटर-- 


कम व थे 5 
दो नये व्यक्ति 
“सूर्याचन्द्रमप्ताविव ?? 


02% मे 
नो अर वाराका युद्ध क्षेत्र था। आस्ट्रियाकी सेनासे धार 


2) ४0४ 86६ कर चालख एदघटकी सेनाएं निरुत्लाहको दशामे 
पड़ी थीं। धार्हूस एढ्वर्ट भो चिन्ताके सागरमें 


गोते खरा रहा था । 
मामला यो हुआ । पहिल्ली हारके पीछे पीडमोए्ट और 


आस्ट्रियाफे भन्द्र कुछ समयके लिये शान्ति हो गयी थी। 
शान्तिकी बात चीत होने लगो परन्तु शान्ति होती कैसे ? 
आस्ट्रिया चाहता था कि वह इटली भा स्वामी हो, पीडमोण्ट 
यह आपत्ति स्वीकार नहीं कर सकता था। कुछ समयके 
पीछे फिर सेनाएँ द्विलने लगीं ओर युद्ध आरम्भ हो गया। 
देव पीडमोण्टके विरुद्ध ही रहा और २३ मार्च ( १८४६ ) को 
नोवाराके मेदानमें आस्ट्रियाकी पूरी जीत हुईं; पीड़ मोरटकी 


कड़ाकू सेनाका बड़ा भाग नष्ट हो गया । 
१३५ 


मद्दावीर गेरीवाल्डी 
"यु के क्रो 

एक योद्धाके लिये जो सबसे बड़ा ग्रपराध है, वह चालेलस 
पलूबर्ट कर बेठा, वद्द हार गया । आस्ट्रियाने जो शर्तें पेश कीं, 
उन्हें मानना एक मानी राजाके लिये अखसम्भव था। हारा 
हुआ राजा सोचता रहा। देश तक सोचनेपर भी वद अपने 
आपको अपमान जनक शर्तें माननेके लिये तेयार न कर सका। 
एक बार फिर जोश आया ओर चालंल एल्वरे अपने मन्शत्रि- 
योसे पूछ उठा 'क्या अब भी हम आस्ट्रियासे लड़ाई कर 
सकते हैं ?” चारो ओरसे यही उत्तर मिला कि “नहीं! चालेल 
एट्बटेने फ़ेलला कर लिया। उसके हृदयने पुझार कर कद्द 
दिया फ़ि 'तुम देशको स्वतन्त्र नहीं करा सकते। यद्द काम 
तुम्दारे बसका नहीं |? चालेंल पएल्यटने राज्यसे त्यागपन्र दे 
दिया ओर अपने पुत्र विकूर इस्मेनुअलको गद्दीपर बेठा दिया। 


चालस पएल्बटंक्री इच्छाएँ अ्रच्छी थीं, यद्द श्टलीको 
स्वतन्त्र करना चाहता था, वह अपना शरीर इटलीके नामपर 
बारनेको तय्यार था--किन्तु दो दोष उसका साथ न छोड़ते 
थे। उसके अन्दर स्थिरता नहों थी ओर आत्मविश्वासका 
अभाव था। ये दो दोष उसके सब गुणाको निकस्मे बन। देते 
थे। उसने अपने यज्ञोंको विफल होता देखा और चिरपरि- 
अमसे तय्यारीकी हुई सेनाका संदार द्ोते देखा । इन दृश्योने 
उसका जी तोड़ दिया। अपने ऊपर भाग्यका प्रकोप समभझ 


कर उसने यदी उचित समभा कि पुत्रकों गद्दी पर बिठा दे 
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“ऋचजत - 
उसने सोचा कि यदि भेरे दुर्भाग्य दी इटलीके स्वतन्त्र द्वोनेमें 
बाधक हैं, तो उन्हें राध्तेसे हटा देना ही अच्छा है | 


विक्र इम्मैनुअल राजा बनाया गया। राज्यारोहणके 
समय वह अभी युवक था। २६ वर्षकी आयु, गठा हुआ 
शरीर, यढ़ी हुई मृछे, मध्यम कद ओर स्थिर तेजरुवी आर 
उस नवयुवकको स्वतन्त्रता देनेके कार्यके सर्वंथा योग्य बनाती 
थां। ऑस्ट्रियन सेनापतिका उसने निदेयतासे सामना 
किया | जब विजयीने उसे अपमान-जनक शर्से माननेके लिये 
दूबाना चाहा तो उसका उत्तर उसके समान वीरके योग्य 
था। उसने कहा!--- 

“इन शर्तोंद्षे माननेसे पूर्व में एक सो राजमुकुट खोनेके 
लिये तय्यार हूँ। जो मेरे पिताने कहा, उसपर में टढ़ हैं । 
यदि तुम चाहते दो कि मोत देने वाला युदकिंरो तो ऐसा ही 
हो। में जातिको युद्धके लिये जगा दूँगा और तुम देखोगे कि 
मेरा देश भी जाग सकता है। यदि मुझे गिरना द्वी होगा, 
तो मैं बिना शर्त के गिरुँगा। मेरा कुल देश-निकालेका रास्ता 
आनता है, पर बेइज्ज़तीका रास्ता नहीं जानता ?” 

वे ही मलुष्य संखारमं कृतकाय्य हो सकते हैं जो हारके 
समय भी ऐसा उत्तर दे सके | जो मनुष्य गिरकर चकनाखूर 
हो जानेकी सम्भावनाका घोक सिरपर उठाता है, वह ऊँचे 
पद्ठाड़की चोटीपर चढ़ सकता है । बद कायर दै, जो चोट या 
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खतरेसे डरता है, वह कभी बड़े फार्यके बा भारी बोझ उठानेके 
लायक नदीं। देशके ये द्वितेषी देशके मध्यम दर्जके मिश्र हैं, 
जो उसे राजमार्गपर दोड़ाना चाहते हैं। उच्नतिका मार्ग 
सीधा साफ सपाट राजमार्ग नहीं हे। वह गढ़ोस, टीलोसे, 
खोहोंसे ओर झाड़ियोंसे भरा हुआ पद्ाड़ी रास्ता है। उसमें 
अग्रसर होता उनका काम नहीं जो आराम कुर्सीपर लेट कर 
स्वतन्त्रताकी रुक्नोमें बनाते हैं। राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले बे 
लोग होते हैं जो लेख जिखनेसे पदले जेलमें आनेकी तय्यारी 
कर लेते है ओर हथियार उठानेसे पू्वे श्रपना कफ़न तय्यार 
रखते दें । विकुर इम्मैनुअल बेसे ही पुरुषोमेसे था। आस्ट्र- 
यन सेनापतिको इस नयी शक्तिके सामने कुकना पड़ा ओर 


ऐसी शान्ति हो गयो जो पीडमोण्ट के लिये वेसी अपमान-जनक 
जंदीं थी । 


शान्ति हो जानेपर नये राजाने उदारताका आंदशे 
सामने रखकर राज्य करना प्रारम्भ किया। मेस्सिमो डी. एज्ञ- 
ग्लिओ प्रधान सचिव बनाया गया । यद्द देशभक्त अब आयुमे 
बड़ा हो गया था, और खारे देशमें अपनी अनेक प्रकारकी 
शक्तियोंके लिये पूजनीय समझा जाता था। घह योद्धा था, 
विद्वान था, लेखक था ओर राजनीतिशञ था। राजाने इस 
उदार घपिद्धानक्रो मद्रामन्‍्त्री बनाकर जातिका विश्वास 
कभा लिया। 
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नये मन्त्रिमराडलखने आतिके घावापर मरहम पट्टी करना 
बारस्भ किया । चिरकालसे देशभक्तोंकी शिकायत थी, कि 
धर्माधिकारियोंका राज्यके कार्यमें अनुचित अधिकार है। 
पाद्री-मरडलके महाविरोध होनेपर भी राजा ओर मन्त्रि- 
मण्डलने राजनियमसे ये अधिकार उड़ा दिये। खारे देशमें 
इससे हलचल सी मच गयी। इसी समय एक शक्तिशाली 
मन्चरीका देहान्त हो गया । डी. एज़ग्लिओने उसके स्थानमें 
कावूर नामके एक सज्जनको मम्त्रि-मण्डलमे नियुक्त कर लिया। 

जब कावूरका नाम राजांके सामने आया तो उसने डी. 
एज़ग्लिओको ये शब्द कहे--" जरा सावधान रहना | यह 
कावूर तुम सबका शासन करेगा, वद्द तुम्दारा फेसला कर देगा 
और स्वयं मुर्य-लचिव बन जायगा। ” सचमुच विकुर 
इस्मेनुअल भविष्य-वादी था| पाठको ! तुम भी ज़रा सावधान 
रहना, यह नया महापुरुष कहीं हमसे विना पहचाने द्वी न 
निकल जाय । चलो देख यह कोन था। 

कावूर एक उच्च घरानेमे पेदा हुआ था, किन्तु छोटा भाई 
होमेके कारण अपना मार्ग स्वयं दही बनाता रहा। छोटी उम्रसे 
ही उसकी वृत्तियाँ विलद्ण दो रही थीं। यह पहले सेनामें 
भरती हुआ, उस द्शामे वद देशकी स्वतम्त्रताके युद्धके लिये 
इतना उतावला होरहा था कि सेनाविभाग उसे नहीं सह 


सकता था। सेनासे ज्ञुदा होकर उसने अपने पिठासे कह कर 
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लेरीमे कुछ भूमि खरीद ली और वहीं एकान्तजीवण बिताने 
लगा | इस एकान्त स्थानमें खेती करता हुआ फावूर एक दी 
चिन्तामे मझ्न था। देशकी राजनीतिक दशा कैसे सुधारी जाय ? 
जातिका आलस्य केसे तोड़ा जाय ? ये प्रश्न उसके चित्तमे 
निरन्तर घूम रहे थे। पीडमोण्टके राजपक्तको यह बहुत 
अनुदार और संकुचित विचारोचाला समझता था, और 
मेजिनी आदिके प्रजातन्‍्त्र-वादकोी वह अक्रियात्मक मानकर 
व्याज्य समझता था। इस प्रकार उस समय विद्यमान दोनों 
ही शक्तियोकोी वद देशके उद्धारमं असमर्थे पाता था। शाञअ- 
नीतिक प्रश्नोका अनुशीलन करनेके लिये इन्हीं दिनो उसने 
इंगलेए्ड और फ्रांसकी सेर भी की थीं इन्ही दिनो अपने 
प्रित्रको पत्रमे लिखा था “में जानता हैं कि में एक दिन 
इटलीका मुख्य राज़-सचिव हूँगा। ” 


चालंस पल्यट ने स्वतन्त्र-राज्य-संस्थाकी स्थापना की, तो 
समाचार पतन्रोको भी कुछ स्वाधीनता मिली । अवसर अच्छा 
जान कायूर पीडमौएटकी राजधानी ट्यूटिनमें आगया ओर 
यहाँ 'आशतिः के नामसे एक खसमाचारपन्न निकाल दिया। 
शीघ्र ही यह प्रत्न तेज और उदार विचारोका पत्षपोषक 
समझा जाने लगा झोर राजा तथा प्रजा इसकी शक्तिको 


मानने लगे | 
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इसी बीचमें नोवाराका थुद्ू, चालेस एलबर्टका सिंदासन 
त्याग और बिक्र इम्मैनुअलका राज्यारोहर हो गया | कावूर 
एक खम्पादककी दैेसियतसे इन सब घटनाओंका अनुशीलन 
करता रहा। युद्धके प्रारम्भमें वद युद्धका भांरी पक्षपाती था। 
हार होनेपर अपने पाठकोंके सामने डसे भी कुछ लज्ञित 
होना पड़ा, किन्तु शीघ्र ही उसे वदद लख्जक़ा धोनेका अवसर 
मिलगया । पुजग्लिओने कादूरको मन्त्रिमएडलमे बुला लिया । 

इस समयसे पीडमोरटका इतिहास नयी चालसे चलने 
लगा | पंदली चाल बदल गयी । अभी तक लोगों की आरशाओं- 
का केन्द्र भला किन्तु निर्बंल चालेस एलूबटे था, अब उनका 
केन्द्र एक ऐसा युवक बना, जो जद्दों एक ओर अपनी सचाईके 
लिये राजाओंमें नमूना था, धहाँ साथ ही वह दृढ़ता और 
निर्मयतामे। भी लासानी था। किन्तु चह तो केवल 
भ्ुजाका काम कर सकता था। सिरकी जगह पूरी करनेके 
लिये पक और व्यक्तिकी आवश्यकता थी। केन्द्रभूत राजा था, 
स्वंतन्त्रताका इंदय मेज़िनी था, स्वतन्त्रताकी ढाल और 
तलवार गेरीवाल्डी था, परन्तु इन सबको मिलाकर एक 
कार्यम चलानेके लिये किसी राजनीतिशकी आवश्यकता थी । 
वह भी आगया। अब सारे अंग पूरे हो गये। किसी भी चीज 
की कमी नहीं रही । सवबोंग पूर्ण मेशीन भत्ता कार्यसिद्धि क्यों 
ले कर सकेगी १ 
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राजनातक दाव 


“ नज्वर्थ बिना स्वप्नेषपि चेट्टते चाणक्य? 
चाणक्य मतलबके विना स्वप्नमें भी नहीं हिल्नता । 


शिह्यास्य[ज] 
| का ] तूर राजनीतिश था | उसका पेशा द्वी राजनीति 
बिध्यस्याण] था । राजनोतिके प्रत्येक अ्ंगमें वह चतुर था। 


मन्त्रिमएडलमे आनेके कुछ ही देर बाद उसके 
साथियोफो शात द्वोने लगा कि “हम किसी ज़बरब्स्त प्रवाह 
में बह रदे हैं गतिमें स्वतन्त्रता नहीं है।” कावूरकी शक्तिका 
अन्त नहीं था।स्टीम एंजिनकी भाँति वद अर्थ सचिवोको अपने 
पीछे घसीटता जाता था । 
कादूर मुख्य मन्त्रीका भी श्रधिक ध्यान नहीं रखता था । 
किसी प्रस्तावको।पाख करानेमे बहु सम्मतिका होना आवश्यक 
है। कावूरने देखा कि मन्त्रिमएडलफे साथ सभाकी अधिक सम्म- 


तियाँ नहीं हैं। सभामें उस समय कई दत्त थे। कावूरने उन्हीं 
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पेंसे बलके नेता रेटज़ीके साथ गुप्त सन्धि कर ली, जिसके द्वारा 
उस वर्षके लिये दोनों दलाँकी एकता हो गयी। यह अब्न्‍्ध 
ऐसी गुप्तरोतिस्ते किया गया कि मुख्य सचिवकों भी पता न 
लगा। जब एक दिन सभामे विवाद होते २ यह बात अना- 
यास ही प्रकाशित हो गयी तो मुख्य सचिवको बड़ा रोफ 
हुआ। थोड़े ही दिनों बाद कावूरने रेटर्ज़ीको कोंसिलका 
सभापति चुनवा दिया, इससे उसकी मुख्य सचियसे और 
भी बिगड़ गयी । इन दशाओम कादवूरने स्यागपत्र देना ही 
उचित समझा । 
त्यागपत्र देकर वह इंग्लेंड और फ्रॉसका दौरा लगाने चला 

गया । उस दोरेमें उसने इन दोनों देशोंकी राजनीतिक अब- 
स्थाश्रोका खूब अनुशीलन किया ओर राजनीतिशौसे भी भेंट 
फी | इस दोरेने उलके विचारोंको ओर भीविस्तृत और उदार 
कर दिया। | 
जब कावूर दौरेसे लोटा तो एज़ग्लि झोक, मन्त्रिमएड ल 
डॉवाडोल द्वो रद्ा था। वह युद्धमें लगे हुए एक घावसे 
पीड़ित दो रद्द था | राजाको उसने यही सलाह दी कि कावूर- 
को मन्श्रिमण्डल बनानेके लिये कहा जाय । कावूरको इन्कार 


करनेकी आवश्यकता न थी । 
इस समय उस राजनीतिक जीघनका प्रारम्भ हुआ जो 
वर्षो तक इटलीवालियोकी आशाओफा केन्द्र रहा, जिसे प्रजा 
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मद्दाधी र गेरीयाट्डी 
"अ्कुफल 


प्रेम और भक्तिकी दष्टिसे देखती रही ओर जिसका अम्त होंने- 
से पूर्व इटलीका जातीय भंडा तोन चोथाई देशपर फहदराने 
लगा । सूर्यके दमकते हुए बिम्बकी भाँति वह आकाश भराडल 
में आया ओर तभी अस्त हुआ जब द्निका काम दो चुका | 


कैबूरके मुख्य सचिव बननेसे कुछ समय पश्चात्‌ ही यूरोप- 
में एक बड़ा राजनीतिक भूकम्प उपस्थित इआ फ्रांस और 
इंग्लेंडने मिलकर क्रीमियामे रुससे युद्ध करनेकी ठानी। टर्की- 
के राज्यमें ईसाइयोके पूजञास्थान भगड़ेके कारण बन रहे थे***। 
झगड़ा कई रुपोमे बदलता रहा, अन्तमे वह इस रूपम॑ परि- 
वर्तित दो गया कि टर्की स्वयं अपना राज्य करे, या रुसके 
जारकी आश्ञाका वशवर्ती दो। इंग्लंड और फ्रांस चाहते थे 
कि टर्कोकी झवाधीनता नष्ट न की जाय | रूसने टक्रीको धम- 
काया और इंग्लेंड)और फ्रासने उसे सहारा दिया। परिणाम 
यद हुआ कि य& छिड़ गया, और इंग्लैंड और फ्रांसकी फौज 
मित्रदुलके 'नामसे क्रीमियामें रूससे जा भिड़ीं। 

इस समय पीडमोण्टकी बागडोर कावूरके हा्थोर्मे थी । 
उसे इस घटनासे नीतिकी एक चाल सूझी । उसने सोचा कि 
दो प्रबल शक्तियाँसे मित्रता करने का यह अच्छा अवसर है। 
उसका यद भी विचार था छि शायद आस्ट्रिया भी कुछ दिनो 
पीछे युद्धमे रूस का साथ दे | आस्ट्रियाके विरुद्ध इंग्लेंड और 


फ्रांससे मिलना पीडमौण्टके लिये बहुत लाभ दायक था । 
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दी गये धवक्ति 
-कलकफ - 


ज़स पीडमौरटका झआाकांर तो देखिये, यूरोपके समुद्र 
बरिरतु के समान है । इस खमय यह लशोचकर हँसी आती दे कि 
पोडमोण्ट इंग्लेएड और फ्रांसकी सहायता करनेको लैय्यार 
दो, उस समय भी लोग हँसते थे, परचष्तु मित्र दूखके नेताओं- 
को आदमियोकी आवश्यकता थी। वे नहीं हँसे और पीड- 
मोएट सी मित्रदलमें शामिल होगया । क्रीमियाके युद्धमें 
इटालियन सिपादियोने वीरताके लिये खूब नाम पाया । 


युद्ध समाप्त हुआ ओर देगमें सम्धिलभा संगठित हुई। 
उस समय काबूरकी कार्यनीति फ न दिलाने लगी | पीड़मौरट - 
की ओरले कादूर ब्रतिनिधि होकर गया था। डसने समामें 
प्रेली चतुराईसे काम किया कि अधिकतर सम्योकी खसहालु- 
भूति इटलीवासियोके साथ होगयो । आस्ट्रियाके साथ जो 
दुब्येवद्दार था, उसकी कहानी इस सभामें खारे यूरोपके 
प्रतिनिधियोके कानोसे गुज़र गयी। इतना काम नहीं था। 
इंग्लेग्ड ओर फ्रांस पीडमोएटके दर इदलीके विशेष दित- 
चिन्तक समझे जाने तगे । 

धीरे २ कावूरके कार्य फल लाने लगे। फ्रांसमे इस समय 
तोसरा मैपोतियन राज्य कर रहा था। युद्धमें साथी दोनेखे 
वियार मिलने तगे । कादूरने नेपोलियनसे इटलीकी बात 
कही | नेपोलिबनके हृदय में कोई आकांता थी तो यूरोपके 


भाध्यविधातर दोनेक्ी थी। बद भी काद्ुरसे पूंचने कगा कि-- 
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महावीर गेशीवाल्शी 


४ में इटलीके लिये क्या कर सकता हूँ? | बातथीत होती रही 
ओर मेल बढ़ता गया, अन्तको १८५४८ ६० में धह दिन आगया 
जब आश्चर्यित संसारने सुना कि पीडमौरट और आसस्ट्रियामे 
युद्ध होगा ओर फ्रांस पीडमोौयटकी सद्दायता करेगा । 

जिस दिनसे कावूरने राज्यकी बागडोर ली थी, उस द्नसे 
वह इसी युद्धकी तय्यारियाँ कर रहा था। वह मानता था 
कि इटलीकी सफलताका शत्रु आस्ट्रिया हो है। व यह भी 
जान गया कि शीघ्र या घिलम्बसे पीडमौरटकों आस्ट्रियासे 
युद्ध करना पड़ेगा । इसी अवसरके लिये डसने सारी जाति- 
का विश्वास कमाया था, इसी अवसरके लिये उसने क्रीमियन 
युद्धमें इटली के सिपाहयोका व्यय किया था, इसी अ्रवसरक्रे 
लिये उसने नेपोलियन जैसे अधषिश्वासपात्र मलुष्यकों काबू 
क्रिया था। अघसर समोप आया जान, कावूरने एक ऐसा 
काम किया जिसने देशभक्त इटालियनोके इृदयोको एक दम 
जीत लिया। उसने देशभक्तोंके शिरोमणि नरकेसरी गेरीषा- 
ल्डीको बुलाया ओर उसे एक सेनापतिका पद्‌ पीडमाण्टकी 
खसेनाम दिया। 


युद्धके लिये दांनां ही उतावले थे। सार्डीनिया चाहता 
था कि जितना शीघ्र हो सके, श्रास्ट्रियाके पंजेसे इटलीको 
लुड़ाबं, और आस्ट्रिया चाहता था कि यथा सम्भव जल्दी इस 


नये उठते हुए शत्र॒का मानमर्दन किया जाय। भूखे बाघोकी 
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वो भये व्यक्ति 
2०८५४ 
न्याई दोनों दी देश एक दूसरे पर टुट पड़े। अकेला धार्डी 
निया आस्ट्रियाके सामने निबंत़ होता, परन्तु फसको सेना- 
ओके साथ मिलकर इृटालियन वीर आस्ट्रियांको पराजित 
करनेके लिये तेयार हुए । 


युद्ध पहले दिनसे द्वी आस्ट्रियांके विपरीत पड़ने खगा। 
मित्रदलकी सेना गाँवपर गाँव और नगरपर नगर जीतने 
लगी। इस जीतमे गेरीवाल्डीके स्वच्छुन्द्‌ सिपाहियोंका भी 
बड़ा हाथ था। वे अपनो शेष सेनासे एक या दो पड़ाव आगे 
रहते थे। श्रभी आस्ट्रियाके सेनापति खुद्रघर्ती शत्रुसेन्यके 
समाचार ही छुन पाते थे, कि गेरीवाल्डीके सेनिक उनकी 
सेनापर छापा जा मारते थे। जहाँ शत्रुको शत्नुकी बू भी नहीं 
झाती थी वहाँ गेरीवाल्डोके भाले जा चमकते थे । 

दो बड़े २ युद्ध हुए, उनमें मित्र दलको विजय प्रां्त हुई । 
सौलफ्रीनोके युद्धमे स्वयं झास्ट्रिवाका खम्नाट आया था, 
परन्तु कुछ न कर सका। डउख्रके आगे देखने में मिन्नोका मार्ग 
निषकणटक प्रतीत होता था। इटालियन देशमक्त समझ रहे: 
थे कि अब शोप्र ही इटलीका शेष भाग आस्ट्रियाके पंजेसे छूट 
जायगा। परन्तु तीसरे नेपोलिबनके दिलका दिसाब किसीने 
नहीं लगाया था। न जाने उसके हृदयमें क्या भाव धूम रहे 
थे। धद इटलीको स्वतन्त्र नहीं करता चाहता, फेघल अपने 


गौरवका सिक्का जमाना चाहता था। इस शभ्रन्तिम विजषके पीछे 
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भद्दावोर गेरीवांटेंडी 
“अऋछूफजत 7 


विस्थित धूरोपने छुना कि नैपोकियनने युद्ध वम्दे कर दिया है 
और शाप्तिकी शर्तें तय. कश्नेके लिये आस्ट्रियाके सपम्राटको 
निमम्जंण दिया है। घिजयके समयमें यद झुद्धावसान कैसा ? 
और किर झभो आस्ट्रियोकी सेनाएँ इठलीकी भूमिसे तो नहीं 
ह॒टीं, फिर शास्ति केसी ? सबके सामने यही प्रश्त घूमने लगे । 

सार्डीमिया की सलाद भी नहीं सी भथी ओर फ्रांस तथा 
आस्ट्रियाके समब्नाटोमे सबम्धि सी कर ली। सम्धिकी शत्तोंसे 
इशल्लीकी स्व॒तम्ञता दुक कृद्म भी आगे नहीं बढ़ी । इटली- 
वासियोने धुरु इस लिये प्रारम्भ किया था कि दप्तारा देश 
खतर्त्र होगा, किन्तु नोका मेंकधारमें दी रह गयी। देशभक्तोने 
मिराश होकर देखा कि उनके सिपादियों और पैसोका ब्यय 
धार्थ ही हुआ। कफावूरको जो काये प्रारम्भमे ऐसा सफल 
होता प्रतीत होता था, वद एक सम्नादकी विश्वास-घातितासे 
केवल चनेके कूदनेके समान निरथेंक ओर साइस-मात्र प्रतीत 
दोने लगा। छोनेके देने पड़ गये। विकुर इम्मेनुअल और, 
काधूर लब्ित हुए और गेरीबाढ्डो जैसे देशभक्त भूठे राजाओं 
और विश्वासधाती खसम्नादोको भ्रूमएडलणएर नाम शेष कर 
देनेकी प्रतिज्ञा करने गे । 





ही 
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कर रिस्शिद 
कत्पनाशक्तिसे भी दूर 


/“तत्सम केनचिद्लोके व हट नाएि च भर तम ! 
उसके समान संसारमें न फिसीने देखा औरन धुना | 


व दम गेरीबाटडीके जीवमकी उस घटनाका वर्णन 
पः करते हैं, ओ कल्पना शक्तिकी दोड़से भी दूर 
। गुरुगोविन्द्सिले कहा था कि वद एकको 
लाखसे लड़ा सकता है। गेरीवादडीमे भी यही शक्ति विद्य- 
मान थी | वद्द बाल कको युवासे और थुघाकों सेनासे भिड़ा 
सकता था। उसने झब तक कई काम किये, जो विचित्र थे, 
परन्तु उनमेंसे कोई भी ऐसा अरछुत न था, जैसा अब प्रारम्भ: 
में इस कार्यकों सूखेत! या अरदबाजी कदते थे, आज़ हम इसे 
साहुस और वीरताकी पराकाप्ा श्मभते हैं। 


महावीर गेरीयाल्डी 
“-  अ्द्यूक्ल 

काये क्या था?! पीडमौण्टने फ्रांसती सहायतासे युद्ध 
किया, गेरीवांल्डीने एल्प्स पहाड़ के शिकारियोकी सहायतासे 
शत्रुके दाँत खूब खट्टे किये, ओर इटालियन वोरोने घवीरताके 
नमूने दिखाये, किन्तु तीसरे नेपोलियनकी विश्चवासघातिता- 
ने सारो शूरता और सारे स्वार्थत्यागपर पानी फेर दिया। 
इटलो निराश ओर थकोी हुई सी दशामें होकर उदास हो 
गया | लोगोकी हिम्मत टूटने लगीं। इस घटनाके पीछे एक 
दूसरी घटना हुई। नेपोलियनके साथ खुलहनामा करके 
कावूरने मध्य इटलीका बहुत सा भाग पीडमौण्ट राज्यके 
साथ मिला लिय!, परन्तु उसके ददलेमें सेवाय और नाईस 
नांमके दो नगर फ्रांसको दे दिये | गे पेवाल्डी नाईसका रहने 
वालाथा। इल सोदेसे गदरा खेद्‌ हुआ | कावूरको इटली के नगर 
फ्रांस को दे देनेका क्या अधिकार था ? सारा देश इस घटना 
से बिचलित सा दो गया। गेरीवाद्डीके चित्तम दिन प्रतिदिन 
निश्चय होने लगा कि इटलीकी ख्तन्त्रताका यह मांग नहीं है | 
इस तरह धीरे २ राजनीतिकी चालोसे प्यारा देश शअत्या- 
चारियाोंसे न छूटेगा । कार्यसिद्धिके लिये कुछ और भी 

चाहिये । 


इटलीके दक्ति'मं सिसली नांमका एक द्वीप है। वह 

उस्त समय नेपटसके बोरबौन घंशीय राजाके अधीन था। 

नेपत्सका अपना राज्य भी इटलीके दृत्तिण भागमें था, ओर 
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कलपना२ किसे भी दूर 
ब्््द 


काफ़ी थड़्ा था। इस समयका नेपल्सका राजा फ्रांलिस 
आदशे अजुदार राजा था । उसकी न प्रजासे कोई सहानुभूति 
थी ओर न वद कोई सहासुभूति चाहता था। बोरदौन राजाओं - 
के दिमाग पत्थरके बने होते हैं, उनपर बाहरकी छोटी मोटी 
चोटका कोई असर नहीं होता | हाँ जब कोई बड़ी सो ज्ब- 
दस्त चोट लगे तो उनपर प्रभाव द्ोता है, और प्रभाव भी 
ऐसा बेखा नहीं, पत्थरके टुकड़े २ हो जाते है । राजा फ्रांसिल- 
पर भी इटलीमें बहती इुई स्वाधीनताकी लहरोका कोई असर 
नहीं हुआ था| उसकी प्रजा विदेशी अत्याचार के नोचे कराह 
रही थी, सारे इदली देश ओर यूरोपके कान नेपत्सले उठते 
हुए आतंनादकी ओर लगे हुए थे, किन्तु मन्‍न्द्‌ चालस न दिलता 

था, न डोलता था, बस, पोपके चरणाम सिर नवाऋर अपने 
आपको सुरक्षित समझ रद्दा था और खुखकी नींद सोता था। 


अचानक उसकी सुख नींद टूट गयी । जो समाचार उसने 
सुना, उसपर पहले विश्वास न किया। समाचार यह 


था कि गेरीवाल्डी केवल एक हज़ार सेना लेकर सिसिलीके 

किनारेपर आ उतरा है। फ्रांलिसके पास हज़ार फ़ोज थीं, 

सेकड़ों तोप थीं, बड़ा भारी जहाज़ी बेड़ा था और भरा हुआ 

खज़ाना था। यद निर्धन सिपादी केवल एक हज़ार सिपाहियो- 

को लेकर सिसिल्लीम क्या कर सकेगा? अवश्य ही यह समाचार 

भूठा है। ज़रूर दी समाचार भेजने वार्लोने चोखा दिया हे । 
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किन्तु लोग घोसा देनेपर सुखे हुए हैं। नित्य ऐसे ही 
अविभ्यसनीय समाचार राआके पास पहुँचने तगे । ११ मई 
( १८६० ) को गेरीयाल्डी मसौला मामक नगरमे आ उतरा | 
किसीको सपनाभी नहीं था कि यद सिसिलीपर झाक्रमय 
करना चाहता है। अब यद् विचार समाचार यूरोपमें फेला 
तो पहले किसीको विश्वास न हुआ । जब विश्वास हुआ तो 
सबने थीर गेरीवाल्डीकी मूखंतापर सदं आद भरी, ओर 
समझा कि अब शीघ्र ही उसका अन्त हो जायगा। भत्ता 
इस वदुस्सादस का भी कहीं ठिकाता दै ? 


धीरे २ नये समाचार झाने लगे और लोगोंको घिस्मयमें 
डालने लगे | फ्रांसिसने और सारे यूरोपने शीघ्न दी खुना कि 
गेरीयादडीने सिसिलीकी राजधानी पालेमौकी ओर पयान 
किया है। द्ीपमें गेपल्सके कमसे कम ५० हज़ार सिपादी 
थे | द्वीपमें भआानेके सयय गेरीबवारडीके साथ फैवल एक हजार 
सिपाही थे। द्वोपपर पहुँयते ही उसने वर्दांके निवासियांके 
नाम घोषणापत्र जारी किये। धघोषणापत्रोमें गेरीवाल्डीमे 
सिसिलीवाखसियोकोी बतलाया कि वह उन्हें भरत्याचारीके कन्देखे 
छुड़ाकर आदशे इटालियन राजा विकुर इम्मैनुअलके खुपुद 
करने शझाया है। विकुर इम्मैनुअल इटलीका भावी राजा होगा, 
लिसिली सारे देशसे मरित्षकर उसीके अधीन दोगा। उसके 


घोषणापन्नोकी टेक यही थी कि 'हथियार लो, दथियार लो, 
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जम 
् 
हथियार लो, और अत्याचारीको मार भगाओं?! | नित्यप्रति 
सिखसिलोनियासी गेरीवाल्डीकी सेनामें भर्ती होनेके लिये 
झाने लगे | 

दोनों सेनाओकी मुठभेड़ कलाराफोमी नामके गाँवमें 
१५ मईको हुई। ध्रारम्भमें प्रतीत होता था कि देशभक्तोका 
दल ऐसे पिंघल जञायगा, जैसे धृपके आनेपर बफ़े पिधल 
जाती है। शत्रुकी सेमा कमसे कम चांर हज़ार थीं, (गेरी- 
यादडीके बहादुर एक हज़ार थे। मेदान साफ था, इसलिये 
किसी विशेष चतुराईके किये अवसर नहीं था। गेरीवाल्डीके 
लिये एकद्दी रास्ता खुला था। यह शास्त सीधे वार का 
रास्ता था। देशभक्त शेरोका दल संगीमकी मारसे दुश्मनकी 
कतार काटकर पालेमोकी ओर बढ़ सकता था, इसके विना 
महीं। सीधेकी लड़ाईमें संख्या बड़ी खीज़ होती है। जब 
मरने मार्नेका ही प्रश्न हो तो फिर चार अने पक्रको मार ही 
खकते है। देशभक्त मरने करे, पर रास्ता निकलता नज़र न 
झाया। गेरीवाल्डीकफे मदारथियोमें से एक्र बिक्सियो भी था। 
विकिलियो युद्धके झारम्भसे दी घनी मारकाटमे लड़ रहा था, 
ऐसा पेखदार मामला देखकर धद गेरीयाइडीफे पाख आया 
झौर कहने लगा--“सेभापते ! शायद हमें पोछे हटना पड़े” । 

ये शब्द गेरीचाल्डीके कामोम तीरकी तरह लगे। उसमे 
विक्सियोको ऊपरसे नीचे तक देखा, और थोर्डी देर तक 
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कुछ न घोल सका। पीछे उसने कदा--विक्सियों ! ऐसा 
मत कहो । हम लोग इसी जगह मरंगेः!। विक्लियोफे लिये 
ये शब्द पर्यापघसे भी अधिक थे । बह तो मानो लक्ांके मारे 
कोसोकी गदहराईमे जा रहा । 

कटिनाईका हल करना शावश्यक था। नरकेसरीने अपने 
बीरोकी ओर दृष्टि उठायी ओर आकर्षक स्वरमें कद्ा---“मेरे 
लड़को ! में चाहता हूँ कि अब एक अन्तिम धावा कर दो । 
पाँच मिनट आराम करो और फिर आगे बढ़ जाओ।” 
आरामके पाँच मिनंट कठिनाईसे बीते। उसके पीछे गेरी* 
याटडीने चिल्लाऊर कहा--“संगोनोका वार करो”? इटली ओर 
गेरीवादडीका जयजयकार करते हुए देशभक्तोने संगीनोका 
बार फिया। तीत्र रविक्री किरण जैसे ज्ण॒मरमें श्रन्धकारफे 
भयंकर कार्य को काट देती हैं, इसी प्रकार आनक्ली आनमें 
मेपल्सके सिपाहियोक्रो देशभक्त महावोरोने परास्त क्रिया। 
१४ मिनट मेंदान शन्रसे खालो हो गया। उस द्निसे 
विक्सियोने प्रतिशाक्री कि अब आगेसे पीछे लोटनेक्नी बात 
कभी जिद्दापर न काऊँगा । 

इस जीतके पीछे गेरीवाल्डीका मार्ग राजमार्गकी भाँत 
सरल दोगया। नगर २ ओर ग्राम २ में स्वागत ओर 
कृतश्चताकी माल्राएँ प्रहण करता हुआ विजयी वीर पालेमोके 


पास दी पास झाने लगा, इस समय उसने राजपतच्तकी सेनाओं 
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के माम भी घोषणाएँ निकाली, जिनमें उन्हें बतलाया कि. 
“तुम भी इटली-माताके पुत्र हो, में तुम्हें भी अत्याचारीकी 
अंजीरोस छुड़ाने आया हैँ । झाओ ओर हमसे मिल जाओ ।” 
इस अपोलका त्वरित प्रभाव हुआ । राजपक्तफे सिपादी समूद 
थना बना कर अपनी सेनासे भाग, गेरीवाटडी के देशभक्त दलमें 
शामिल होने लगे। 

गेरीवाल्डी मईकी २७ तारीखके द्नि,पालेमौके पास पहुँच 
गया। पालेमोमें इस समय राजपत्तके ३२ हज़ार सिपाददी 
किला बाँघे हुए पड़े थे। गेरीवाल्डीके पास इसका पॉचपोँ 
भाग भी नहीं था। तो भी उसने निश्चय कर लिया, कि हो 
न हो, फलतक अवश्य राजधानीम इटलीका जातीय-ऋण्डा 
गाड़ना है। उसने थोडीली सेनाओको पालेमोपर सामनेसे 
आक्रमण करनेके लिये भेजा। शत्रु इलोी आक्रमणकी आशा 
कर रहा था। शत्रुकी सामने देख उसपर टूट पड़ा। पहले 
सोचे हुए कार्यक्रमफे अनुसार धावा द्ोनेपर गेरीधाल्डीके 
अनुयायी पीछे लौटने लगे। अच्छा मोका हाथ आया समझ 
नेप्टलकी लगभग (१८ दज़ार स्तेनाएँ क्रिलेसे निकल पीछा 
करने लगीं । 

इस प्रकार शत्र॒क्ला ध्यान दूसरी ओर बॉटकर गेरीवाल्डी 
चुने हुए सहायकोको साथ लेकर, दूसरे द्वीरसे राजधानीमें 


घुस गया। राजधानीके देशभक्त उसका स्वागत करनेके 
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लिये पहलेसे ही उद्यत थे। अन्दर घुखते दी स्वतस्त्रताका 
अश्रदूश भक्त देशभक्तोसे घिर गया। इधर घोला खायी दुई शत्र- 
सेमाएं गेरीवाल्डीका मगरमें घुसना सुनकर कदम पाोछेको 
मोड़ने लगीं | द्िविधाम फैलकर उन्हें बहुत दामि सदनी पड़ी | 

रांजधानीमें पहुँचे हुए गेरौयाल्डीने धोषणापत्रसे नंगर- 
वासियोंकोीं सूचना दौ कि--““सिखिली द्वीप नेपटसकी अ्रधी- 
भतासे निकलकर आज इटलौके भाषा राजा विकुर इम्मेनुअल- 
के अधीन होता है, और इस समय राजाके प्रतिनिधि रुपमें 
मैं उलका स्वच्छरद शासक बमता हूँ?। इस घोषणापत्रसे 
सारे डीपमें एक घिद्युत सी फेल गयी और प्रत्येक देशभक्त 
हथियार उठाकर गेरीवाएडीकी सेमामें भर्ती होनेफे लिये 
तय्यथार होने लगा | 

पातेमौ दो सेशाओंसे भर गया। पक ओर राजसेनाएँ 
जमी हुई थीं और दूसरी ओर खतन्जताका भाएडा लदरा रहा 
था। तीन दिन तक तरारके दोनों भाग एक दूसरेपर गोलों 
की अनवस्स दृष्टि करते रहे, तोपोका भयंकर-नाद श्वाधीनता 
के सन्देशेकीं जल ओर थलतरसे पार पहुँचाता रहा, उसके 
पीछे राजसेमाने हथियार रख दिये। सिसिली स्वतरक हो गया। 

गेशीयारडीने यह ऐला काम किया, जिसको किसीकों 
शाशा नहीं थी। कांये इतना शीघ्र सस्पूर्ण दो आयगा, इसकी 


तो खयं आशाकी मूर्ति गेरोबादहीकों भौ झाशा नहीं थी। 
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इसस्मेत्र सम्भपे दो गयो। धूंरोप सोचने लगा कि अब आगे 
कया दोगा ? 

.. राजनीतिक्षोके दिमाग अभी तक जआश्थयेसे स्तम्मितसे 
हो रहे थे, अब उनमें फिर गति उत्पन्न होने लगी। इंग्लेंग्ड 
की पहिले दिनसे दी गेरीबाद्डीके इस कार्यके साथ गुप्त 
सहमति थी, उसके राजनीतिश प्रसन्‍न जित्तोसे समयकी 
प्रतीक्षा करने लेगे। फ्रांसकी घबराहुटका ठिकाना नहीं था । 
तीखरा नेपोलियन भपनेकी इदलोका दितचिन्तक कहता था, 
किन्तु इससेभी अपनी लोकप्रियता बढ़ानेकी फ़िकमे था। 
उसकी यद अमभिलापा कभी नहीं थी कि इटली एकवद्म स्व* 
तन्‍्त्र हो जाय या उसके सिवा किसी ओर पुरुषका नाम भी 
यूरोपमे प्रसिद्धिं पाते । वद कांपूरको जले कटे चिट्ठे भेज रहा 
था, ओर प्रेरशा कर रहा था कि गेरीवाल्डीको आगे बढ़नेखे 
रोको । कावूर विचित्र दशामे था। यद्यपि गेरीवालडी उसकी 
या विक्र इम्मैनुअलकी सम्मति लेकर सिसिलीमें नहीं गया 
था, तो भी जब वह बहरें चला गया तो कादूरने शुप्त रीतिसे 
उसकी सद्ायता करनेमे कसर नहों की । परन्तु श्रव दर्शां 
बदल गयी थी । खिसिलीसे गेरीवादडी नेपल्खमे उतरना 
साहता था और नेपत्सके राज्यका नाम निशान उड़ा देना 
चाहता था। ऐसा दोनेले खम्भव था कि फ्रांस या आस्िट्रिया 


बीचमें कूद पड़ते। डस समय गेरीवादड़ी कठिनाईमे पड़ता । 
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पीडमौर्ट सीधी तरद से गेरीबाल्डीकी कुछ भी सहायता न 
कर सकता | 

यही सब सोचकर इल समय विकृर इस्मेजुअलने भेरी- 
बाटडीको अपने द्ाथसे एक चिट्ठी लिखी। चिट्टीमें उस 
प्रेमेभावका वर्णन करके, ओ गेरीवाल्डी सदा राजाके लिये 
दिखलाता रहा, उसने सेनापतिकों बधाई दो और साथ ही 
उसे सिसिलीसे श्रागे जानेसे रोका। गेरीवाल्डीने उसके 
सतरमें जो पत्र लिखा वह पढ़ने योग्य है। पत्र इस प्रकार 
था :-- 

४ देव ! श्रीमान्‌ उस भक्ति और श्रद्धाकों जानते ही हैं, जो 
मैं आपके लिये रखता हैँ। में चाहता थां कि आपकी आजा 
पालन कर सकता, किन्तु इटलीकी वर्तमान वशाएं मुझे रोकती 
हैं। मुझे नेपल्सके लोग जबरदस्त प्रेरणा कर रहे हैं। मैंने 
बहुत यत्न किया कि वे रुक जायें, ओर किसी अच्छे समयकी 
प्रतीक्षा करे; किन्तु मेरा यत्त व्यर्थ हुआ है। यदि में इस 
समय आगा पीछा करें तो इटलीका अद्दित होगा और में 
अपने कर्तेव्यसे च्युत हैंगा। क्या भ्रीमान्‌ मुझे आश्लोल्लंघन 
करनेकी आज्ञा देंगे? जब बोरबोनोंके अत्याचारोंसे पीड़ित 
प्रजाक्रो छुड़ा लूँगा, तब में अपनी तलवार भ्रीमानों के चरणोमें 
रख दूँगा और फ़िर जन्ममर आपको भाज्ञामे रहूँगा ” । 

गेरोबादडी । 
श्षुद्ध 


कट्पनाशक्तिसे भी दूर 
-. वदकुकत 


गेरीवाह्डीने नेपल्समे जाकर भेड़ियेको उसकी शुफाम 
ललकारनेका निश्चय कर लिया। नेपल्सके राजाने भी सममक 
लिया था कि परीक्षाका समय पास है। सिसिलीसे गेरी- 
बाल्डी नेपल्सके जिस किनारेपर शीघ्र पहुँच सकता था 
बहाँ तोपों, सेनाओ और जद्दाजौका ऐसा भयंकर दुर्ग बनाया 
गया था कि खतन्त्रताकी सेनाका नेपतसमें उतरना श्रसस्भव 
दिखाई देता था। फिर अखम्भमव बात सम्भव हो गयी। 
पक अँधेरी रातमे थुपकेसे गेरीबाटडी भी सेनाएँ सिलिलीसे 
नेपत्समे जा उतरीं। नेपल्सक्री सरकार “क्या हुआ ! ' केसे 
हुआ! का कोई उत्तर न पा सकी, उसे केवल इतना शक्ञात 
हुआ कि आँधी प्रतिविन समोप ही समीप आ रही है ओर 
उससे बचना दुष्कर हे । 


अब युद्धके नये ही खामान निकलने खघे। गेरीवाल्डोका 
नाम ही कई नगरोंसे राज-लेनाओंकों भगानेके लिये पर्याप्त 
होता था | एक नगर लेनेके लिये गेरीवाल्डीने अद्भुत चतुराई 
सेली । एक पासके पोध्टआफिससे उस नगरमे तार देदी 
कि 'गेरीवाल्डी नगरके पास ही है और शीघ्र ही धावा 
करेगा? । प्रातःकाल तक नगर शत्रुकी सेनाओंसे खाली 
हो गया | कई नगरोंमे बेरीवाल्डीके घोषणापत्रोने राजपक्षकी 
सेनाओमे ऐसा राजद्रोह फेला दिया कि सेनापतियादो 


अपनी सेनाएँ छोड़कर भागना पड़ा। युद्ध करना गेरीवा्डी के 
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लिये दूँढमेपर भी असम्भष प्रतीत होने लगा । राजा! फ्रांसिस- 
की सखेनामें मांजड़ पड़ गयी। भ्राम और नगर सदज़ ही में 
पशीभूत होने तगे । 


ये सब समायार जब नेपटसके राजाके पास पहुँखे तो 

यह किकर्तव्य-विमृद् होगया। अकश्मात्‌ उलने क्या सुना कि 
गेरीवादड्टीकी सेनाएँ नेपल्सके बहुत पांस ही हैं। श्रभी यदद 
समायार उसकी समभमे भी नहीं आया था कि उसे दूसरा 
समायार मिला कि गेरीबाटडी राजधानीमे प्रविष्ठ होगवा है। 
अत्याचारी कायर हुआ ही करते हैं। कायर फ्रांसिसमे घबरा 
कर अपने मस्त्रियोसे पूँछा कि * मेरे सिपाही मुझे त्याग कर 
जुश्मनसे क्यों मित्र रहे हैं ! उन्होंने मेरे लिये लड़नेकी प्रतिशा 
की थी । |मन्त्रियोने उत्तर दिया कि यद सारा दोष उस 
भद्ठृष्योंक्े जादूगर गेरीवाटडीका है, उसका जादू जिसपर 
अल जाता है बह अपना मालिक नहीं रहता । राजाने अब 
देखा कि न चद अपनी प्रजापर भरोसा कर सकता है भोर 
न शेनापर तब उदारताका ढोंग रचने लगा । कभी स्व॒त- 
स्वता-पूर्ण राज्यसंस्था देनेकी घोषया देने लगा। ओर कभी 
अतुदार मम्त्रिमरड लके परिवतनका प्रसन्नता-दायक-समाचार 
देशमें घुमाने लगा | पर यह सब कुछ पानीपर लकीर डालने- 
के खमान व्यर्थ हुआ | जिसने द्सवार प्रतिशा भंग की हो, 
इसको प्रतिशापर फोन विश्वाल कर सकता है| प्रजाने 
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झादश प्रेस, काशी । 


कशपनाश किसे भी दूर 
च्त्छड्का 


फ्रांसिसकी घोषणाओका उच्त काग़ज़ जितना भी सूल्य नहीं 
समभा, जिनपर वे लिखी हुई थीं। 

गेरीवाल्डी राजधानीमें घुसेगा । यह समाचार नगरमें 
पहले ही फेल चुका था। लोग पाशोके काटनेवाले देवताके 
देखनेकी श्राशा ओर प्रतीक्षामे टकटकी लगाये हुए थे। उस 
दिन घर घरमें विधाहोत्सच प्रतीत होता था । नगरवासियाके 
ग्रहोंके द्वार सुन्दर २ वाक्यों, फूलों, पत्नो ओर बन्दनवारोंसे 
खब सजाये हुए थे। दोपहरके समय जो रेलवे ट्रेन आयी, 
उसमें गेरीवाल्डीके बहुतसे लांल जाकटोवाले अनुयायी भी 
आये थे | यह समाचार कानोौकान नगरमें फेल गया। बस 
फिर क्या था ? खारा नगर मानो स्टेशनपर टूट पड़ा। गेरो- 
वाल्डी अ्रपने सिपाहियासे भिन्न वेष नहीं पदहनता था, जनता 
उसे हूंढडने लगी । जिसकी आहृति कुछ भी गेरीवाल्डोसे 
मित्ती थी, ल्ोगोंने उसी के गलेमे मालाएँ पहरानी प्रारम्भ की । 
ओशमे नगरनिषासियाने उस दिन न जाने कितने गेरीवाल्डी 
बना दिये। बेचारे सिपाही इन्कार करते २ तंग आगये । 


इतनेमे समाचार फैल गया कि गेरीवाल्डी अपने मुख्य अफ- 

खरोंके साथ दूसरे द्वारसे नगरमें पहुँच गया है । लोग डधर 

ही को दौड़े, वहाँ सचमुच ही जनता -लोचन-चातकोका मेघ 

उमड़ रहा था । गेरीवाल्डी गाड़ीमें लोगोंके श्रभिनन्दनां भर 

खागतोंका उत्तर देता हुआ आगेको बढ़ रहा था । लोगोके 
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जोशका कोई ठिकाना नहीं था। छियाँ और पुरुष सब एक दी 
आवेशसे पूर्ण थे। जिन बूढ़ोकी श्ाँखोर्में शोक और दृषंके 
जलबि-दु वर्षोंसे सूत्र चुके थे, वे मानो कद्दीले मॉगकर भाँस 
ले आये | द॒र्षफ्रे आँख भाँल ऑखसमे दिखाई दे रदे थे । नवयु- 
वकोका ओश ओर भी बढ़ा। गेरीबाल्डीकी गाड़ीके घोड़े 
खोल दिये गये ओर दशंकोने गाड़ी श्लींख कर राजकीय भवन 
तक पहुँचायी | 

शामको लोगोने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई सेमा नगर- 
से जा रही हे, राजा फ्रांखिल वास्तविक नरेशके आनेपर 
राजधानी छोड़कर जा रदा था। राजधानीसे नकली राजा 
चला गया और उसी समय मेपरल खतन्श्र हो गया । दूसरे दिन 
राजा विकूर इम्मेचअलके नामपर गेरीपाल्डी मेपल्स और 
सिखिलीका शासक आधोषित होगया | 

यूरोपने आश्चर्य भरे दर्षफे साथ यह समाचार छुना। 
फ्रांस और आस्ट्रियाकी छातीपर साँप लोट गया भौर 
पीडमोण्टका मुख्य सचिव कावूर लोचने खगा कि अब न जाने 
आएे क्या होगा । नेपरख क# आगे रोमफे पोपका राज्य था। 
गेरीवाल्डी कई बार घोषणा कर थुका था, कि वह तब तक 
स्थानम .तलवार नहीं डालेगा जबतक रोमको भी पोपक 
पंजेसे नहीं छुड़ा लेगा। सब देशभक्त सेनाके द्दितेषी रोमकी 
सोमाको लॉध जानेके समाचारकी हो प्रतीक्षा कर रहे थे, 
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परस्तु हितैपियोको इसमें भय भी था। रोम इस समय फल 
और आस्ट्रिया दोनोंकी रक्षामें समझा जाता था। रोमकी 
सीमामें पाँच रखते ही गेरोवाटडीको दोनों महाशक्तियोंक्रा 
सामना करना पड़ेगा। कायूर जानता था कि उस समय 
सम्मव है, सिसिली और नेपत्स भी हाथसे निकल जावे, 
इस लिये उसने गेरीवाल्डोकी दिग्विजयको यहीं समाप्त क एने- 
का निश्चय किया | 

गेरीवाल्डी पहले ही दिनले विकुर इम्मेनुअलके भामपर 
खारा कार्य कर रहा था। उसे समाचार भेजा गया कि राजा 
विकुर इम्मेजुअल उससे नेपत्समें मिलनेके लिये आा रहा है । 
यद सूचना स्वतन्त्रताके दूतके लिये पर्यात् थी। उसमे भी 
राजाके इस आदेशमे जो आज्ञा भरी हुईं थी, उसे सिर ुकाकर 
स्वीकार किया। नेपल्समें इटलीके भावी राजाके स्वागतकी 
तय्यारियाँ होने लगीं । 

१६ अ्क्तूषरके दिन गेरीवाए्डीको समाचार मिला कि 
राजा आ रहा है। गेरीबाल्डी अपने मुख्य २ श्रफसरोंके साथ 
राजांका स्वागत करनेके लिये आगे बढ़ा। राजा दूरबीन 
लगाकर लाल कुर्ती के जवानोमे उनके नेताकों पहिचानता श्रा 
रहा था। ज्योही उसने गेरीवाल्डीकोी पहिचाना, त्योद्दी धो डे 
को पड़ी लगाया। थोड़ी देरमे दोनों वीर एक दूसरेके सामने 
पहुँच गये। दोनों ओरके सिपाही एकस्वरलसे 'राजा विकुर 
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इस्मेनअलका जयजयकार' पुकार उठे । गेरीवाल्डी एक कृदम 
आगे बढ़ा ओर उसने अपनी टोपी उठाकर कॉँपते हुए खरमें 
कदह। 'इटलीके राजा! उत्तरमे राजा!ने टोपी तक हाथ उठाकर 
गेरीबाल्डीकी ओरको बढ़ा दिया ओर कद्दा 'धन्यवाद! । दोनों 
मात॒भूमिके भक्तोंके हाथ मित्र गये। दोनों के हृदय दी जानते 
थे कि सच्ची देशभक्तिका आदर किसे कद्दते है । 

दूसरे दिन गेरीवाल्डीने नेपटलका राज्य विकुर इस्मेनुश्रत 
को सोप दिया और स्वयं छुट्टी चाही। राजाने उसे बहुत 
मना किया परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि इस समय मेरा 
काम दो चुका, अब में जाऊँगा ही। राजाने उसे प्रिंस था 
कुचरकी पदवीसे विभूषित करना चाहा, दइटलीकी सेनामें 
पहले माशेल ( सेनानी ) का पद देना चाहा और पाँच लाख 
सालाना भेंट करनी चाही। किन्तु गेरीवाल्डी इन चीज़ोका 
भूखा नहीं था। -एक सच्चे राजनीतिक संनन्‍्यासीकी भाँति 
उसने सब चोज़ोंसे इन्कार कर दिया ओर केवल अपने 
कपररा द्वी पम जाने की छुट्टी माँगी । अन्तमे उसने राजाको इतना 
दिलासा अवश्य दिया कि “अब में जाता हूँ, डिन्तु जब देश - 
पर ख़तरा होगा तब अपने पुराने योद्धाओंके साथ सेवाके 
लिये हाज़िर हूँगा।? 

राजनीतिक संसार में ऐसे त्यागके उदाहरण विरले ही हैं । 
उन उदाहरणुमेंसे भी गेरीधाल्डीका उदाहरण अनूठा दी 
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कल्पनाशक्तिसे भी दूर 


है ।यद परिच्छेद एक और आवश्यक घटनाका वृत्तान्त 
लिखे बिना पूरा नहीं दो सकृता। अपने भाग्योंक्ना अन्तिम 
निश्चय करनेके लिये राजधानीसे कुछ दर नेपटसके राजाने 
केपुआ नामऋ नगरमें लगभग एक लाख लिपाही एकत्र किये 
ओर नेपल्सको फिर वापिस ल्ेनेका निश्चय हुआ। जो युद्ध 
हुआ, उसमे देशभक्त सेनाका विजय हुआ । नेपल्स के राजाकी 
सारी सेना केपुआ नगरमे घिरणगयोी। इल समय कैपुआ 
जीतनेका सरल मार्ग यह था दि कैपुआपर गोले बरखाये 
जांते, किन्तु गेरीवाल्डी इसे स्वीकार नहीं करता था। वह 
कहता था कि नगरपर गोले बरसानेमे निरफ्राघो ध्टालियन 
भी मरेंगे शोर मेरे लिये एक भी निरफ्राधी इटालियनका 
रुघिर नहीं बद सकता। देर तक वह इसी निमग्धयपर जमा 
रहा, किन्तु नेपल्सकी सेनाके सेनापतिक्ी ढिठाईने कोई 
और भाग द्वी न देखा । आखिर नगरपर गोले बरखाने पड़े, 
किन्तु उस दिन गेरीवाल्डीका चित्त अन्द्र ही अन्द्र रोता 
रहा | वद लिड़कीमेंसे जलते हुए केपुआ नगरको देखकर सखद 
आह भरता रहा । अन्तको कैपुआसे तो सफेद भण्डा खड़ा 
हो दी गया, परन्तु गेरीवाढ्डीके हृदयमे भी बड़ा गददरा 


घाव त्रगा | 
१0 


श्द्प 
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# जातयो नो मयावहाः ।? 
हमें श्रपने जातिवालोंसे ही भय है | 


फेर पर्प पहुँचकर गेरोवाल्डीने विचित्र दृश्य देखा। 
है आम वह द्वीपको पथरीले जंगलके रुपमे छोड़ गया 

था, अ्रय उसके स्थानम रम्य नन्‍दन-वन दिखाई 
देता था। जहाँ वह केवल भोपड़ी छोड़ गया था, वहाँ झाराम 
देने वाला बंगला खड़ा था | द्वीपकी काया द्वी पलट गयी थी। 
गेरीबाल्डी यद्द परिवतेन देखकर बड़ा आश्चर्यित हुआ और 
उस मित्रकी हूँढ करने लगा, जिसके प्रेमका सारा नमूना था । 
उसे अधिक नहीं हूँदढना पड़ा | बीचके बड़े कमरेमे पहुँचकर 
देखा तो सामने राजा विकुर इम्मेनुअलका एक बड़ा चित्र लटक 
रहा है। समस्या हल हो गयो । उसे शात दो गया कि राजा 
का उससे कितना प्रेम है। 
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अपमान ओर भमानके दृश्य 


गेरीबाट्डी कपररामं किसानका स्थर्गीय जीवन बिताने 
लगा। तलवार छोड़ हल और खुपंका आनन्द भोगने लगा । 
इस दशामें भी बह सारे यूरोपको आँखोका केन्द्र सा बना इआ 
था | उसका नाम इटलीमें पूज्य देवताकी भाँति और यूरोपमें 
स्घतन्त्रताके अग्नरदूतकी भाँति पूजा जाता था । नेपल्स के लो गॉ- 
ने तो गेरीवाल्डीकी सूर्तियां स्थान स्थामपर स्थापित कर ली 
थीं और जिस दिन उसने सिखिलीकी ओर यात्राक्षी थी चदह 
दिन मी मनाया जाने लगा था। 


इस घविध्रामम भी गेरीवाल्डीका हृदय निश्चल नहीं था। 
उसके हृदयमें एक बात खटक रही थी। इटली स्वतन्त्र हो 
गया, परन्तु उसकी पुरानी राजधानी रोम श्रभी तक स्वतन्त्र 
नहीं हुआ | उसपर अभी तक पोपका राज्य बना हुआ था। 
रोमराज्यके अन्तवेर्ती नगरोंके बासी रात दिन गेरीवाल्डीको 
प्रेरित कर रहे थे कि “आओ ओर दमारी रक्षा करो?। इटली 
के भन्‍्य देशभक्त भी रोमके विना इटक्लीको सिर विद्दीन धड़की 
भाँति समझते थे। जब तक विकुर इम्मैनुअल रोममें न बेठ 
सके, तब तक इटलीकी स्वतन्त्रताका क्या अथ्थं हो सकता है? 

गेरीवाट्डीके चिसमे रोमको स्वतन्त्र करानेका विचार 
खिरकातसे उठ रहा था| अब वह विचार प्रतिदिन प्रबलसे 
धबल होने क्षणा । समझ्कानेवालोने उसे बहुत समझाया ओर 
रोमपर झाकरमण करनेके खतरे बताये, किन्तु प्रजाके शब्द को 
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महावीर गेरीवाटडी 
तल ऋब् के 

यह नहीं सह सका | यद ठीक था कि राजनीतिक दष्टिसे रोम- 
पर आक्रमण करना घुद्धिमसाका कार्य नहीं था। गेरीवाल्डी 
ओर उसके स्वयंसेवक मिलकर फ्रांस ओर आस्ट्रियासे नहीं 
लड़ सकते थे, किन्तु गेरोबाट्डीकी विशेषता यद थी कि वह्द 
राजनीतिसे ऊपर उठा हुआ था। रोम स्व॒तन्त्र होना चाहिये, 
बस, इतना उसके लिये पर्याप्त था, आगेका ईश्वर स्वामी है। 
गेरीवाल्डीको अपनी स्वयंसेवक सेनापर इतना विश्वास था 
कि वह उनकी सहायतासे फ्रांस ओर आस्ट्रियाकी सम्मिलित 
शक्तिको पराजित करना पक्र साधारण बात सममझता था। 
पाठकों ! गेरीवाल्डीके कामको आप साहसिक कार्य कहे तो 
कहं-अचिन्तित कार्य कहे तो कहे, परन्तु इसमें ज़्रा भी सन्देह 
नहीं कि उसका कार्य पक्ष वीर, एक ईश्वरविश्वासी और: 
एक मनुष्यके योग्य कार्य था, मूखताका नहीं । 


उसने घोषणा कर दी, ओर हज़ारों रूयंसेवरू इटलीके 
नगरों ओर प्रामौसे इकट्े होने लगे | शीघ्र दी दृज़ारोंकी खा- 
धीनता-सेना एकन्न हो गयी । पुरानी ही रीतिके अनुसार 
गेरीवाल्डी सिसिली पहुँचा और वहाँ प्रजाके खागतों और 
अभिनन्दोंके उचित उत्तर देता हुआ आगे बढ़ने लगा। यह 
समाचार यूरोपमें बिजलीकी तरद फेल गया । फ्रांल-झास्ट्रिया 
और पीडमौण्टकी राजधानियाँमें सनसनो फेल गयी। इनके 
राजमन्धत्रियोमे तार दौड़ने लगे। विक्र इम्मेनुअल अपने आपको 
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अपमान और मानके दृईप 
पद 
बड़ी कठिन-दशाम अनुभव करने लगा । देशके दुर्भाग्यसे इस 
समय द्टलोीकी बागडोर उस राजनीति:विशारदके हाथांमें 
नहीं थी, जो गेरीवाल्डी जैले शेरको पिंजरेमे बाँध सकता था | 
कादूरका देहान्त हो चुका था । झत्युसे कुछ दिन पू्व पालेमेरट' 
में गेरीवाल्डोने कावूरपर दोष लगाया था कि उसने नेपल्सके 
औतने वाले खयंसेव कोले अ्रच्छा व्यवहार नहीं किया | इसपर 
इन दोनों महापुरुषोर्म वेमनस्य सा हो गया था | यह थेमनस्य॑ 
हटानेके लिये राजाने इन दोनोको अपने महलमे बुलाकर पर* 
स्पर मिला दिया था और बेमनस्थ दूर कर दिया था। इस 
मेलके कुछ दिन बाद्‌ द्वी कादवूरका देद्दान्त दोगया | बद्द जीवित 
रहता तो शायद इस कठिनाईको सरल करनेका कोई उपाय 
ढूँढ लेता | किन्तु इस समय यद्द कठिन था। राजाने गेरीवाल्डी- 
को रोम-यात्रासे रोकनेके लिये एक पत्र लिखा, उसका गेरी< 
बढडीने वद्दी उत्तर दिया जो नेपत्सकी ओर बढ़नेसे पहले 
दिया था । राज मन्न्रियोने उसे रो झनेके लिये पन्न भे जे, उन पत्नो- 
को डसने पढ़ा तक नहीं । इस प्रकार सारी उल्नटी सलादोका 
तिरस्कारकरके गेरीवारडो नेपल्स के दक्षिणमं जा पहुँचा। . 


यहाँ पहुँचनेपर शात हुआ कि पीडमोण्टकी सरकारने 
उसके विरुद्ध घोषणापत्र निकाला है | डसे यह भी शात हुआ 
कि राजकीय सेनाएं उसके खय॑ सेवकाॉकों ओर उसे धन्दी 


करनेके लिये पीछा कर रही हैं। इन समाचारांसे उसे आश्यर्य 
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हुआ ण्र निराशा नहीं हुई | वह पीडमोशटकी सेनासे 
भगड़ना नहीं चाहता था। उसने यही निश्चय किया 
उसके स्वयंसेवक ञआँस बचाकर मिफल जआयें। राजकीय- 
सेन|एँ सीधे रास्तेबर उसका पीढ़ा कर रही थीं, गेरीवादडी 
ने पहाड़ोका रास्ता पकड़ लिया। राजकीय-सेनाओंने वहाँ 
भी डलका पीछा किया। गेरीवाटडीकी सेनाएँ एस्प्रोमौरट 
मामके ऊंचे भूतलपर पड़ी हुई थीं। वहाँ समाचार मिला 
कि राजकीय सेना झारही हैं। झब बिना इन सेनाओको 
मिले निकल जाना कठिन था। सेनापतिने अब राजकीय 
सेनाओझकी प्रतीक्षा करने कां ही विचार किया | अपनी खारी 
सेनाको उसने आशा दी कि कोई गोली न चलावे । राजकीय 
सेनाएं बन्दक ताने हुए उसकी ओर बढ़ने लगीं और 
स्वयंसेवकद्लको घेरने लगीं । तव भी गेरीवाल्डी शान्त भावसे 
खड़ा रहा ओर यही आजा देता गया कि 'गोली मत चलाओ, 
गोली मत चलाओ, इतनेमें राजकीय सेनाओने गोलियाँ 
खलानी प्रारम्भ की | गेरीवाल्डीने फिर पुकार कर फहा--- 
* परे सिपाहियो ! गोली मत चलाओ ? इतनेमे दो गोलियों 
झाकर उसकी टॉगोमे लगीं | चोटले वद गिरा नहीं, परन्तु 
अपने आपको ऊँचा करके, टोपी उतार कर फिर उसने कहा 
कि ' इटती दीर्चायु हो। कोई गोली मत चलाना ! उसके 
कई साथियोने उसे सद्दारा देकर एक दृद्यके नीचे बेठाया। 
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उसे धहाँ बैठे देर न हुई थी कि उसका पुत्र मोनही भी एक 
गोली की चोट खाकर लेट गया। फिर भी गेरीवाल्डीकी यही 
आशा रही कि ' गोली मत चलाओ!? | विधाता की माया 
देखिये। जिस गेरीवाल्डीने राजा पिकुर इम्मैनु अलको गत वर्ष 
दो देश जीत कर दिये, यह झाज उसौके सिपादियांक्री 
गोलीसे आहत होकर शय्या-शायी हुआ | 

राजाकी आज्ञाके अनुसार सब खयंसेवकोंके हथियार ले 
लिये मए ओर वह गेरीवाल्डी जिसे द्स-गुने शत्रभी नीया 
नहीं दिखा सकते थे, घिना यार किये अपने देशवासियाके 
दाथ फेदी दो गया 

यद समाचार वायु वेगसे दिग्द्िगन्तरोमे फेल गया । 
गेरीवाल्डी इटलीमें ही नहीं, सारे यूरोपमे पूजा जाता 
था, उसके कैदी भर घायल दोनेके समाचारने यूरोपको केपा 
दिया। इडलेएड, फ्रांस झोर इटलीके बड़े २ डाक्र बिना 
घुलाये दी घाव देखनेके लिये पहुँचने लगे। खारे इटली देशमें 
तो मानो भूकम्प आ गया । जदहाँले कैदी गेरीवाल्डी की सवारी 
निकलती थी वहाँ गलियाँ और सड़क निवासियासे भरी 
नज़र आंती थीं। ग्राम २ और नगर २ में पीडमोण्टके इस 
कामसे असनन्‍्तोष प्रकट करनेके लिये सभाएँ द्ोने लगीं । 


घाव पहले बहुत भयंकर जान पड़ता था। गोलीको 


टटोलना कठिन प्रतोत होता था। बहुत परिश्रमसे डाकूर 
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लोगोंने उसे निकाला ओर हमारे नायककी तंबीक्रत भ्रच्छी 
होने लगी । लोगोंके अखसन्तोष ओर विरुद्ध मतसे डर कर 
पीडमौण्टकी सरकारको रोमके आक्रमणमे योग देनेबाले सब 
खयंसेवकोकों क्षमा करनी पड़ी। उस क्षमाके अलुसार गेरी- 
वाटडीसी कारागारसे मुक्त द्वो गया | ऐसा कठिन फेदी शायद 
आज तक किसी सरकारने नहीं-किया होगा। देशभक्त कद 
हो, और वहमी देशभक्त द्वारा। फिर केदी भो कैसा १ 
जिसके नाम पर हज़ारों लोग जान देनेको तय्यार हो। इल 
कैदीको छोड़ कर सचमुच पीडमौण्टकी सरकारने अपने 
आपको धन्य माना । यद घटना १८६२ में हुई । 
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“जज ४2&052%£६-- 
“निर्वो रमुवॉतलम!? 


पृथ्वी वीर शून्य हो गयी | 


९९ हि 
क्या इस घटनासे यूरोपमें गेरीवाल्डीका गोरव कुछ 
कक कम हुआ ? कई लेखकोंका ऐसा विचार हे, 
किन्तु वह अशुद्ध विचार है। इस दुर्घटनाने 
उसे लोकमतमें और भी ऊँचा चढ़ा दिया, प्रजाके चित्तमें 
उसके लिये प्रेममाव और भी बढ़ा दिया। फेवल दटलीमें ही 
नहीं, अन्य देशोर्म उसकी खर्गीय देवताकी भाँति पूजा 
होने लगी | 
इस पूजा-भावको परीक्षाका समय भी शीघ्र ही आ गया । 
१८६४ की बसन्‍्त ऋतुम बहुतसे मित्रोकी सलाहसे गेरीवाल्डीने 
इडहु्लैरडकी यात्राका विचार फिया । वह यात्रा मानो विजय 
की सवारी थी | गेरीवाल्डी श्रव साधारण पुरुष नहीं समझा 
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महांवीर गेरीवाल्डो 


आता था। वह सम्य-संघारम देशभक्ति, खतन्जता, शुद्धता 
और साहसका आदर्श समझा जाता था। सारा देश उसका 
स्थागत करनेके लिये तय्यार हो गया। जिन्होंने गेरी वाटडीका 
इडलेणडम भोर विशेषतया लन्दनमें स्वागत देखा, ये लिखते 
हैं कि ऐेसा समारोद किसी राजा महाराजाके स्वागतम नहीं 
देखा गया । जवान ओर बूढ़े, पुदषष ओर ख्री, सभी उस 
स्वागतन भांग लेते थे। प्रात;:कालसे सायंकाल तक इटलीके 
स्व॒तन्त्रता-दाताकां समय अभिनन्द्न पत्र लेने ओर उनके उत्तर 
देनेमे बीत जाता था। लोगोंके जोशोका कोई ठिकाना न था। 


गेरीवाल्डीका पदले वियार था कि बह सारे देशमें दोरा 
लगावे, किन्तु इस समय अंग्रेजी-सरकार उसझे इस शानदार 
स्वागतले घबरा गयी । सरकारको यह भी भय हुआ कि 
शायद कोई राजनीतिक दल गेरीबाल्डोके नामका फायदा 
उठाना चाहता है। चुपकेसे गेरीवाल्डीको खुका दिया गया 
कि बद अपना दोरो बन्द करदे तो श्रच्छा है । 

उसे यह सलाह नापसनन्‍द्‌ नहीं थी। उसका स्वास्थ्य 
अब दिनों दिन अवनतिपर था। पिछले दिनोंके कष्ठों ओर 
उपवासोका प्रभाव शरोरपर अब पड़ने लगा था। इंग्लैण्डमें 
अमभिनन्दनोंकी भरमारके मारे वह तंग हो रहा था। सरकार- 
की इस सूचनाकों उलने अपने लिये पुएयागत समझा, और 


बीचमे द्वी यात्रा छोड़कर कपरराकी ओर प्रयाण कर दिया। 
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जीपनके भन्तिम दृश्य और दीप-निर्वाण 


घहाँ आकर गेरीवाटडीकों सेदंत ठीक करनेके लिये बहुत 
समय लगा। उखका स्पास्थ्य बहुत ही गिर गया था। चर्ष 
का अन्त होते होते उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। कुछ 
दिनों फिर इटलीके जीवनमें समय श्राया जब आतिको गेरी- 
वाल्डीकी आवश्यकता दहुई। १८६६ का जर्मनी ओर झा- 
स्ट्रियाका युद्ध प्रसिद्ध है। इस युद्धमें प्रशियाकी सेनाओने 
आस्ट्रियाका मान मदन करके जमेन-साश्राज्यकी नीव डाली 
थी। इटलोीने प्रारम्मसे ही प्रशियाका पक्त लिया था | युद्ध 
प्रारम्भ होनेपर राजा विक्र इम्मे तुश्नलने गे रीवाल्डी को बुलाया 
और एक बृहती सेना वेकर आस्ट्रियापर धाया ऋरनेके लिये 
रघाना किया। यह युद्ध पूर्व युदों जैसा नहीं था। इसमें 
गेरीचाल्डीकी नयी बनी हुई स्वयंलेवक-सेनाओको आसस्ट्रिया 
कफी छुशिज्षित-सेनाओका सामना करना था। कार्यक्रम ऐसा 
बनाया गया था कि आस्ट्रियापर जल ओर स्थल दोनों 
भागोंसे घावा क्रिया आय | धावा किया गया, परन्तु जलीय 
धावेको भारी श्रकृतकार्येता हुई । इस अक्ृतकायताने स्यक्षीय 
धावेपर भी प्रभाव डाला ओर गेरीवाल्ड्रीको इस थावेमें 
खफलता न हुई। उसके एक और घाव लग गया, उसने भी 
युद्धकी सफंलताम रुकावट डाली । 


गेरीवाल्डीको कृतकार्यता न हुई, परन्तु इटलीका काये 


खिद्ध होगया। प्रशियाने सैंडोवाके मेदानमें आरिश्रयाक्री 
१७प 


ऐसा पदाड़ा कि आस्ट्रियाकों जमंनीक्ी गद्दी तो छोड़नी दी 
पड़ी, साथ येनिस भी हृटलीको वापिस देना पड़ा | 

इस लड़ाईमे गेरीवाट्डीकी असफलताका कारण क्या 
था? कारण यह था कि शेरको जंज़ीरोम बांधकर हिरनॉपर 
छोड़ा गयाथा। अबतक गेरीबवारद्डी हमेशा स्वतन्त्रतासे 
युद्ध करता रहा था। यह पहला ही अ्रवसर था कि उसे 
युद्ध विभागके भन्त्रीकी आज्ञामे रहकर युद्ध करना पड़ा | वह 
अपनी इच्छाके श्रनुतलार काम नहीं कर सकता था | वद एक 
नगरकी ओभोर बढ़ता था, तो मन्त्रीकी श्राशा उसे दूसरी शोर 
भगा देती थी। वह श्राक्मण करना चाहता था, तो युद्ध सचिव 
उसके रक्तापरक होनेका निदेंश करता था। इस पराधोनताम 
खतन्त्रतासे लड़ना गेरोवाल्डीफे लिये सम्भव नहीं था। और 
खेनापति गेरीवाल्डीसे ईर्ष्या करते थे शोर उसके लिपाहियोंके 
भोजनादि तकका प्रबन्ध अच्छी तरह नहीं किया गया था। 


इस युद्धके पीछे कुछ दिन विश्राम करके अनथक गेरी- 
वाल्डी नयी घुनमें मस्त हो गया। उसका पुराना रोमका 
सपना ज्ञाग उठा और बहुत सी स्वयंलेवक-सेना तय्यार 
करके उसने १८६७ भे रोमपर धावा करनेका विचार किया | 
गेरीवाट्डीके भ्राह्मनपर सहस्न्‍्नो इटालियन वीर एकत्र होमे 
लगे। रोमका नाम इटलीके देशभक्तोके लिये जादुकां असर 
रखता था। उसके पानेफे लिये वीरोकी भुजाएँ फड़क उठती 

ह १७६ 


जीवनके अन्तिम दृश्य और दी पनिर्याण 

धाणएछछा::. जऋआ्ाणएएा 
थाँ। इतना हो नहीं कि केवल आवेश मात्र था, राजनीतिक 
परिणामोंकी दृष्टिसे भी रोमका शेष इटलोसे मिलना आव- 
श्यक था । गेरीवाल्डीकी घोषणासे रोमपर आक्रमण करनेके 
लिये एक महती सेना तय्यार हो गयी | 


इधर पीडमौरटकी राजलभा फिर घबराहटमें पड़ी । 
फ्रांसने यद्यपि अपने सिपाद्दी रोमसे दृटा लिये थे, पर उसे 
यह सहाय नहीं हो सकता था कि इटलीका जातीय भरण्डा रोम- 
पर फदराए। नेपोलियनके दमखम अभी बाकी थे ओर वह 
अपनी प्रधानताको नहीं छोड़ सकता था। अ्रभी तक नेपोलियन 
और विकूर इम्मेजुअलकी नाममात्रकी सन्धि भी विद्यमान थी, 
टूटी नहीं थी । प्रधान-सचिव रेटज़ीको फिर पुराना अपराध 
करना पड़ा | गेरीवाल्डी केर कर लिया गया झौर कपरराके 
द्वीपमे नज़रबन्द कर दिया गया। इलके पीछे उसका बड़ा पुश्र 
ओर, अन्य सेनापति उसके कायको करते रहे । घर वह भी 
कपर रा में शान्त नद्दीं था। चार जहाज़ रात दिन कपररापर 
पहरा देते थे, तिसपर भी उसके निकाले हुए घोषणापत्र इटली 
द्वोपके कोने कोने तक पहुँच कर लोगोंको रोम जीतनेके लिये 
उत्साहित कर रहे थे। इसपर सरकार प्रसन्न थी, पर हवाको 
कोन रोक सकता है। एक दिन समाचार मिला कि रातके 
अँधेरेमे एक छोटी सी नोकापर चढ़ कर गेरीवाटडी निकल भागा 


है भौर स्वयंसेवकॉकी सेनाको रोमकी ओर बढ़ा रहा है। 
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महावीर गेरीपाट्डी 
नल अष्लल 


बहुतोंका तो ख्याल है कि सरकारने यद्द काम जानबूझ कर 
किया था। सेनापतिकों केद करके अपनी उत्तरदोयिता भी 
कम कर दी, भोर उसे चुपकेसे भागनेका अयसर देकर धाया 
भी करा दिया। . 


इधर धावेम भी गेरीवाल्डीको कृतकार्येता नहीं हुई। 
कारण वही था। फ्रांसके सिपादी छुशिक्षित थे ओर उनके 
पास नये प्रकारकी बन्दुफे थीं, जिनका सामना इटलीकी पुराने 
दरेकी बन्दूक नहीं कर सकती थीं । प्रारम्भ तो श्रच्छे लक्षणोसे 
हुआ, किन्तु शीघ्र ही खयंसेवक सेनाका मार्ग रूक गया | 
फ्रेंच सेनाने उन्हें थोड़ा पीछे दृटनेपर मजबूर किया । लोगोके 
कदनेपर उसने यद्दी उत्तर दिया कि “अब मेरे सामने दो ही 
जीज़े हैं, रोम या सत्यु, अब इटलीके बोरोंकी कब्र रोमकी 
दीवारोंके नीचे बनंगी”? पीछे हट कर उसने मेटना पर युद्ध 
करनेका निश्चय किया। यद युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है पोपकी ओर 
फ्रांसकी सेनाएं एक ओर थीं, ओर इटलीकी खयंसलेवक सेनाएं 
दूसरी ओर थीं। उनसे पीछे पीडमोएटकी सेनाएं उनका 
रास्ता रोकनेके लिये चली आ रही थीं। गेरीवाल्डी ऐसी 
कठिन व्शामें था कि एक जबदेस्त जीत ही उसे बन्धनोसे मुक्त 
करा सकती थी। गेरीवाहडीने इस समय युद्धमे बारुद और 
सिपादियों के व्ययमे कोई संकोच नहीं किया | इतिदास साक्षी 
है कि उस खड़ाईमें स्वयंसेवक शेरोंकी भाँति खड़े, किन्तु शत्र 


श्जद् 


औवनके अ्रन्तिम दृश्य और दीपनिर्याण 
म्म्त्त्म्ल्तन्ड्छ्ा 


की सेनाएं बहुत थीं ओर उसका बारूद्‌ अपरिमित था। बड़ा 
घोर संग्राम हुआ । इृटालियन बीरोने संगीनोके कई धाथे 
किये, किन्तु फ्रांसकी नयी बन्दूकोने दृत्याका भयंकर काये करके 
उनकी एक म चलने दी। मैदान शजत्रुके हाथ रहा, दज़ारों 
इटलीके घीर योद्धा मगटनामें खेत रहे। जब गेरोवांटडीकी 
सेनाएं बहाँले पीछे हुटों तब उसके पास बारूदका एक थेला 
भी नहीं था ओर वीरतम सेना समाप्त सी हो चुकी थी । 

अब कोई आंशा न रद्दी । इधर शत्रु ओर उधर राजकीय- 
सेनाएँ, गेरीवाल्डीके लिये कोई उपाय नहीं रहां। आगे 
बढ़ने या लड़ सकनेकी कोई आशा न देखकर गेरीवाढ्डीने 
सेनाओको तितर-बितर कर दिया भ्रोर स्वयं फुलोरन्स जाने 
याली रेलम बेठ गया । रास्तेमें बंद फिर बन्दी बना 
लिया गया | 

बिक्र इम्मेनु अलने गेरीवाल्डीको रोम जानेसे रोका था, 
बनदी भी किया था, किन्तु उसका देशभक्त-हृद्य मेर्टनाकी 
हारको ओर वहों मरे हुए इटालियन वीरोंकों न भुला सका । 
उसे असीम दुःख हुआ। मेरटनाकी दारसे चाहे डखका 
कोई सम्बन्ध नहीं, तो भी वीर भर सच्चा इम्मेनुअल उसका 
सच्चा बृत्तान्त सुनकर सचमुच रो पड़ा और उस सखसय 
उसने जा पत्र नेपोलियनको लिखा पद स्मरणीय रदेगा। 


उसने लिखा)--- 
१७& 


महावीर गेरीवाल्डी_ 
था 


“इटलीफे दिलमें फ्रांसके पिछले कार्योक्री जो कुछ भी 
अच्छी सम्मतियाँ थीं, मैशटनाकी घटनाने उन्हें दूर कर दिया 
है। अब हमारी सरकारके लिये फ्रांससे मित्रता रखना 
सम्भव नहीं है। मेएटना पर फ्रांसकी चसपोर्ट बन्दू कने उस 
मित्रतापर घातक चोट लगा दी है ।? 


उस दिनसे विकूर इम्मेनुअल ओर नेपोलियनकी कोई 
मित्रता नहीं रही । 


जो कार्य इतने आभ्रयले नहीं हुआ, वह देवेच्छासे 
हो गया। १८७० में फ्रांस ओर जमंनीमे घद भयंकर 
संप्राम हुआ, जिसने १६१४ के स्वासंहारी-संग्रामकी नीच 
डाली थी । उस समय फ्रांसकी द्वार हुईं। उसमें सामथ्ये 
नहीं था कि राजा विकृर इम्मेनुअलके शानदार रोम-प्रवेशके 
झ्ुलूसको रोक सकता | विनां एक भी गोली चलाए १४३० में 
रोम इटलीकी राजधानी बन गया। 


रोमकी इस अन्तिम-विजयमे गेरीवाल्डीका कोई भाग नहीं 
था। हा, युद्धमें नेपोलियनके कैदी दो जानेपर फ्रू च-रिपब्‌- 
लिककी सहायता करना उसने अपना कतंव्य समझा ओर 
स्वयंसेवकौकी एक सेना लेकर जमंन लोगोंकों वौस्जसमें 
खूब तंग किया । जमेनीकी जीत द्वो गयो, पर गेरीवाल्डीने 


फ्रांसकी नयी सरकारका धन्यवाद कमा लिया । 
१६० 


'औवनके अन्तिम शश्य और दोपनिरयांण 
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अं दीपनिवोण ए# 


अब गेरीवाल्डीको थकान झोर बीमारियाोने घेर लिया। 
कभी २ उसे गठियाके आक्रमण भी होगे लगे | वह बहुत समय 
तक कपररामे ही रहता था,परन्तु इटलीकी राजनीतिक उन्नति 
की चालसे वह कभी अनभिश नहीं रहता था। कमी २ राजप्रति- 
निधि-सभामे भी जाता था, परन्तु उसका काम प्रायः वियमान 
शासनकी आलोचना करना ही द्वोता था। धीरे २ वद उसके 
भी अयोग्य होने लगा ओर चलना फिरना भी उसके लिये 
कठिन होने लगा । 


पास आते आते आखिर अन्तिम दिन भी आगया। १८८२- 
के जून मासकी दूसरी तारीख थी, साढ़े श्राठ बज़ेका समय 
था। उस समय बड़ी शान्ति ओर घी रताके साथ नयी इटली के 
जन्मदाता, अपने समयके पूज्यदेव ओर स्वतन्त्रतापर प्राण- 
अपर करने वाले स्वाधोनता-भक्त गेरीवाल्डीने इस भूलोककों 
छोड़ कर परलोककी यात्रा की । 


गेरीवाढडी भूमिपर आया और चला गया। उसने बड़ी 
विजय प्राप्की ओर कई बार परास्त भी हुआ । उसने कीर्ति 
भी पायी और कहीं २ लोगांने उसे अपकोर्ति भी दी। वह 
देवतुल्य पूजा गया और अपने ही देशवासियों द्वारा उरे 
की अ्वद्देलना भी सहनी पड़ी। यह सरल 


श्र 


महावीर गेरीधाल्डी 


देवी नियमके अनुसार समय पाकर शरीरका घर छोड़ दिया 
किन्तु इन सब अनुकूल बातोके मध्यमे एक स्थिर बात विद्य- 
मान रही | शेरीवारडी अपने जीवनसे पक दृष्टान्त स्थापित 
कर गया, जो युग युगाग्तरोम भी भुलाया नहीं जायगा। 
किसी भी देश ओर किसी भी समयके सच्चे पुरुष उसके 
जीवनको पढ़ गे और चतुराईसे युक्त सत्यताका, साहससे 
युक्त धुद्धिसत्ताका और सबसे बढ़कर स्वार्थंत्यागसे युक्त 
ज्वलन्त देशभक्तिका पाठ पढ़ंगे। जब तक संसारमे मनुष्यता- 
का और दविव्यशक्तियोंका आद्र है, तब तक गेरीवाट्डीका 
नाम आदर और सम्मानसे लिया जायगा। जब तक 
झाकाशर्म चाँद और सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, तबतक मलुष्य- 
सूर्य गेरीधादडीका यश धूमिल नहीं दो सकता। 
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